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[५ [> 
षि जिनः मन्दिर दश्चीनः विधिः 
यर । 

घर से स्वच्छं वस्त्र पहन कर्‌ चावल, वादाम, भिश्री, फल, सैवद्यं वगैरह फे साथ श्री जिनं 
मदिरके लिषप्र॑थान करना चादिए। मदिर के पांस प्च कर 'निसिदीः कद्‌ कर मदि 
प्रवेश करें योर फिर प्रमुको हाथ जोडकर "नभो लिणासु) कने के वाद्‌ “निसिरी' कद्‌ कर 
श्री भगवान कै मूल गभीरे की दानी तरफ से तीन प्रदक्षिणा लगाव ! प्रदक्षिणा .देते समय 
राकर पन्चीसीः बोलना चाहिए । फिर प्रभु के सन्मुख खटे द्रोकर भावना फे लिए हाथ जोड- 
करये दोषे षट - ध ^. {९ 
प्रभु दरसन दु सम्पदा श्रथ दरषन न्धनिद्ध । श्रथ दरदनथी पमि, सत्त पद्य सिद ॥१।॥ 
भायै जिनवर पूजिए, भावै दोजै दान | मावे भायना माषिए, भावे केयल ञान ॥२॥ 
जोकडा | जिनरर पूजिए, पानां फत्त होय ) राजां मते प्रजा नमै, राण न लोपे कोय ॥२॥ 
एूलर्डो केरा बमम, वेड श्री भिनराज । जिम तारामा चन्द्रमा, तिम सोहै महाराज ॥\४॥ 
जगम तीरथ दोय बदा शत्र, जय गिर्नार्‌ ] इण गिर ऋषुम समोर इण गिर नेम ङमार ॥१॥ 


~ {६ , ॥ 4 . 94 
विधि--पादया पादीया के उपर अश्रेत याने चावल से ज्ञान, दशैन त्रौर चारििचरीं 
टी तीन गलियां करके नीचे के भाग मे एक साथिया करके उस पर नैच्छ फिर उपर 
के ्माकारमें चन्द्रमा की तरह सिद्ध-शिललाका मंडाण मांड। 
( साधिया करते समय ये दष्ट वर्ते) 
दशन ज्ञान चखि ना, आराधन था सार । इद्र एिलानी स्थरे, दो पुभवाप्‌ श्रीकर ॥१॥ 
गति भ्रमण संघार मा, जन्प-परण जना । पचम गति षिण जीव ने, सुख नदीं तिर्हक्ति 1२। 
उरते स्वस्तिक पूतां, श्रो जिन आगन स।र | अन्य फरने पामिये, अक्त्य सु दातारः 1३॥ 
विधि--निसीदी' कद कर तीन तरार वमासमण दैवे--न्छामि समासमणो { कंदिर 
जावशिञ्जाप्‌ निसिही त्रा मल्यएण्‌ वदामि ॥ 
फिर दाहिना धुटना जमीन पर यर वायां धुटना उठाकर यैह खरौर दोनों हाय जो कर 
नीचे काः पाठ कदे 
"दच्छा कारेण संदिस्पह. मगवन्‌ ! चेत्यवंदन करु इच्छ 1 
|| चत्पत्रदुन्‌ | 
सिद्ध व्रुद चोधीस लिन, ष्वम्‌ रसित भगवान । 
संभव अभिनन्दन सुमति, पदर सुपाश्वं मद्रान ॥ 


{ ३ 1 
चन्द्र प्रम सुषिपि शीतल, श्री प्रेयासत लितेश। । 
वासुपुज्य प्रयु विमलं जिन, अनन्त धमं विरोप॥ 
शाति कुथु अरं मन्लि चिमु युनि सुनत नमि नेम। 
पाश्वं वीर हरि पूज्य ए नित वदू. घर प्रेम ॥ 
४ (श्रथवा) 
। जय। जय। नाभि नरद नन्द, सिद्धाचल सडल। 
जय! नय! प्रथम जिण्द्‌ वद्‌, भव दुक्ख यिदह्‌डण॒ ॥ ' 
जय! जय) साधु सरिद वृन्द. दिश्र परमेसर। 
जय । जय । जगद्द्‌ कद श्री -ऋपम भिशेसर ॥ 
चमत सम निज धमनो ए दायक जग मे जाण। 
दुम पदु पुज प्रीत धर निश दिन नमत कल्याख्‌ ॥ 
~ ( यद्य यन्य चेत्य वदन मी वोल सकते ई ) 


० ॥ ज रवि ॥ 


स किचि नाम तिध्थ सगे प्रयालि मणे लोए । 
नाद्‌ भिण- पई ताद्‌ सव्याद्‌ ददामि ॥ 


` { ४ 1] 
-॥ नमोस्धुणं ॥ 
नमोल्धुणं, अरिहंताणं, भगवंताणं, आइगराणं, तित्थयराणं, संयसचुद्धाणं, पुरिमुत्तमाणं. 
पुरिससीहाणं, पुरिसवर पुडरियाणं, पुरिसवर गंघहन्तथिणं, लोगुत्माणं, लोगनादाणं, लोग 
हियाणं, लोग पर्वाणं, लोग पञ्जौ अगसाणं, अभय दयाणं, चक्छवु दयाणं, मग्गदयारं, सर्ण- 
दयां, वोहिदेयाणं, धम्म दयाणं, धम्भदेसियाणं, घम्म नायगारं, धम्म सारहीणं, धम्मवर-चाउसरत- 
्वक्कवद्रीएं, अष्पडिदय वरनाणदंसणधराणं, विच््र छ उमाणं, जिन्नाणं जायया, तिन्नाणं, 
तारयां, बुद्धां वोहियाणं, युत्ताणं मो रगा, सठवन्नूणं, सन्वद्रिसिखं, मिव मयल-ससप्र- 
मणंत-मक्छय मनव्वावाह-मपुणरावित्ति सिद्धि गड नामधेयं शणं संपत्ताणं नमो भिरसं 
जिच भयाणं। 
जे अ अर्हया, सिद्धा जे अ मविस्संति अशागए फाले । 
संपद अ वहूमाणा सव्ये तिषिेए वेंदामि॥ 
|| जापति चे आईं ]। 
जाति चेदआईं, उडदे अ अहे अ तिस्मिोए्‌ अ) 
सव्याई तादं बन्दे, इदे संतो, ,तस संतं ॥ 


{ ५ 1 । 
| जाघति केवि साहू ॥ 


्ल्छामि पमा ससो । वंदिड जावणिन्जाप्‌ तिसिदियाए म्तयपण वंदामि। 
भवन्‌ ] जाव के वि पाहू भूरेर्‌ बय महाविदेदे अ । 
सुवेषितेषि पण, तिदरिदेण तिदड रपाणं ॥ 
विधि-"नमोऽदतसिद्धाचारयोपान्पाय सर्व॑खाधुभ्य ' रेस बोल कर यह 'उवसम्ग हर स्तोत्र ोलै-- 
. ] उगादर स्तोत्र 


उवसम्गरं पास पास्‌ वदामि कम्मघण सुकं । 
ध विसर 


„ मगल-कल्लाणए-श्मवास ॥ (५, 
वि्टसर ्ुक्षिग मत कटे धारेद जो खया मणे 

तस्स म्गह रोग सारी दुद्धजस अत्ति उवसाम ।ग 
त्वद्ड दुरे मतो वुज्म पणामो ति वहुफलो होड 

नरतिरिष्ु वि जीवा, पावति न दुक्लदौगान्च ॥२॥ 


चुह्‌ सम्मते द्धे, चितामणि स कप्पपायवस्मदिए । 
पाति अविग्वेख जीवा अयरामर उं भा 


{[ & ] 
चर संधु्मो मदायस .मत्तित्म एनित्भसेण हि अणएण । 
ता देव दिज्ज बरोहिं भवे “भवे पासजिशएचंद ।\भ] 
~ ` “ ( उस्ने वाद्‌ स्तवन प) 


द, | स्तवन ॥ 


जिन राज नाम तेरा राखं हमारे घट मेँ । देर । 

जके प्रभाव मेरा, ` अज्ञान का अँधेरा, भाग्या भया उजेरा, राख ॥१॥ 
मुद्रा प्रमोदकारी, ऋपयजी तिहारी, लगत मोदे प्यारी, राल्‌९ ॥२॥ 
सूरत तेरी, रगे, देख्या विभावस्यागे, अध्यात्म सष जागे, राख ॥३॥ 


(“ चरिकोक्यनाथ्र तुमही हम हे स्रनाथ गुन ही, करिय सनाथ हमही", रासु ॥४॥ 


जिनजी तिहारी शाखे, जिन दपं सूरि थास, द्विलमा जयां राखे, :राख्‌० )५॥ 
श्रथवा ) 
भज भज रे मनश्री भगवान प्रासा का हगा ऊल्याण्‌। 
दुनिया वसेय क दिन का, सत्संग करो आचार्यं मुनि का, भज'भज० 
दस दुनिर्योमे न कौर किसीका, श्र तुमीद्ैन किसी का, भज भज०। 
सव अपने-अपने स्वार्थ के, भक्तिकफी धार नदाश्नो जमके, भज भज०। 
दिल पर अयात्ति मधुर चर्भकरे, अलि वै रोशनी दमे, भज भज०| 


{-७ ] \ ~ 
श्रात्मा की कली कली खिले, मक्ति से दी क्ति ' भित, भज भज० । 
कामन्नोय, मायामोह इुनिर्यौ' मे “उसका उददायोद, भज मज०1 
र आया ह द्वार तेरे शक्ति दो ग्रु मेरे भज भज०। 
सय यराः पावे तान, श्रात्मा का तरै कल्याण, भञ्‌,मज्ञर] 
(वलम दोनो दाथ जोड करे मरतक भे अनली लगाकर ज वीयरोयः पठे ) 
~ ५ ॥ अय गीयराय ॥ ४ 
जय {, तीयराय जगयुर ¡ होउ भम तुह प्पमिनो भये } 
भयमानिनयेओो मयाणुसारिमा रल ` तिद्ध ॥ १ 
लेग ॒गिष्द्धस्वाओ गुरु अनपूमा प्रतय रण च। 
शुर जणो न्ययं सेयणा आमगमखडा॥ २ 
५ (रिरिसडे होकर दाय जोड तरले) “ ~ 
४ ॥ अरित देह ऊण ॥ वि ८. 43 
रहत चेद्‌ श्राय करेमि काउस्सम। वद्णवक्ति च्ए, एररणएवत्तिष्याए, सक्कारवत्तिच्माण, 
सम्माखवत्तिघ्माए, वोदिललाभवत्तिखाए, नित्वसग वत्तियाए सिद्धाए मेदाए धीरूए, धारणाप, 
शुष्ण वद्ढमाणीए, ठामि काउस्सम । ~ 


=> , । 4 | । ,' ॥ र | 
1 अक्नत्थ उपिषएणं ॥ | | 
अन्नत्थ उससिषरं नीससिषणं, खासिएणं, चष, जंभाइषसं, उड्डएणं, वायनिसम्गेरं, 
भमलीए, पित्तखच्चाए, सुहमेदि अंगसं चलिषि, सदमे सेल संचातेरदि, सदमेदं दिष्टिसंचालदिं । 
एबमाईइपहिं आगारे अभग्गो अविराहादिरौ, हमे कारस्सम्गो जाव अरिहताणं भगवतां 
नञ्ुक्कारेणं न पारेमि ताव कायं शेख मौखेणं काशेणं अप्पाणं वोसिरामि ॥ 


( यहां एक नवकार का कार्योत्सगं करे ) 
शमो अरदतं । शमो रिद्वाणं । मे आयरियाणं । । 
शमो उवज्भायाणं। णमो लोए स्म साहं ॥ 
एसो पंच शयुक्कारो) सष्यपाव पणासणो । म॑ंगलाणं च सन्वेसि, पटमं दव मंगलं । 
याद्‌ मे कार्योत्सिग पार "एमो अरिदं ताणं कहकर "नमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायंसवंसाधुभ्यः 
मोलने क बाद्‌ सतुति पाठ करर-- 
॥ स्तुति ॥ 
अष्टापदे श्री आदि जिनवर वीर जिन पवार । 
वासुपूज्य चम्पा नयरी सिद्धा नेम रा गिरिर ॥ 


। [8 1 
एम्मेद शिखरे बीस जिनवर मोक पटुता शुनिवरं । 
चौरी मिनव्र नित्य बनू सयल सवे पुस कर ॥ 
इसके वाव समासमण देकर नवकारसी चादि का यथाशक्ति पक्वसाण करं 
॥ नरी एच्चक्खाण ॥ 


उरग प्रूरे नमुक्कार सहि सुद्धिसहिअ पन्वययाह चउच्विहपि श्राद्ार--श्रसणं, पाणं, 
शाह, सादम श्रर्णत्यणा मोगेणं सहसागारेण मदत्तरागारेणं वोसिराभि 1 


जिनेश्यर स्तोत्र 


सवेज्ञ त्यक्तं राग प्रचुर गुण भरं सवलोकेषु वन्यम्‌ 
विस्बानन्द॑ सुमान्यं परम पद्‌ धरं दिव्यरूपं जिनेन्द्रम्‌ ॥ 
सीम्याऽकार प्रसन्नं जगति हितकरं शान्त सुद्राऽभिरामम्‌। 
नन्द्राच्धि सुधस्यं सुखद जिनवरं नौमि तं पञ्यपादम्‌ ॥ 


त न भ 


4 सथ शत्रूजय तीथं स्नोत्रम्‌ 
८.4 पणनन्दमयं मोदयप्रदं कैवल्य चिद्ुटद्‌ मयम्‌। 
रूपातीतमयं स्वरूप रमणं स्वाभाविक श्रीमयम्‌॥ 
क्ानोय्योतमयं करपारस मयं स्याद्राद विद्ाललम्‌। 
~ श्री -सिद्धाचक्त तीथे राजमनि्तम्‌ बन्देऽ्मादिधरम्‌॥ . 


अथ श्री निन पुजा सुत्‌ 
प्रथम त्रा माजन पुजा करन वाल चन्घ् सानम म्नान कर वोरीक्‌ कावि शुद्ध च्च 
पहन के उत्तरासङ्ग कर मुखकाश वध्रि । षीके उस मत्रसे वासततेप तीन-तीन वार मं्के 
को शुद्र कर । सोदी “श्राच।र्‌ दिनकर" से लित द 


१. { ११1 ¢ 
“ गोम स्पदे संसयः एुगासनः एुमेया एकचित्तो निरयादुूजने निरतो , 
निमपो भूयासं निहद्रयो भूयास सत्सधरिला अन्येपि जीवा निरादद्पूनने निव्यंथाः 


निष्पापाः पूयाषुः साहा । ,: 
[ यह मच पकर पन ललाट मतिलककरे]- “~ 


| मध सन्त मन्व ॥ 4“ „८ 
ओभ आरी अप्फाया एकेद्िया जोत निररा्षूलाया निव्यंथाः निष्पापाः शमगतयः 
पन्त न मेर्त॒ पधद्नहिसापापमरदरज्चने स्याह । = ~ 


॥ चंदन पष धूप एन अचत शुद्धि प्र ॥ 
ओम्‌ वनरयतयो वनघ्तिराषा जोवा एकंद्रिया निएवाहतपूलाया निन्यथाः निष्पापाः 
शभगतयः सन्त॒ न मेस्त॒ सथदनरिसापपमहदचने स्वहा । , 
॥ अनि जीर दीपक शचद्धि मन्न ॥ 
कोम्‌ जम्नियोऽग्निरया जवा णेद्रिया निरवयाहपूजाया निवन्य॑थाः सन्तु निरपायं 
छन्तु शुभगत्यः शन्तु न मेस्तु संवटमहिंखाणपमदद्च ने खाहा । 


ष श्री जिनाय नमः 


॥१ -स्कातः फकः \। 


अथ सङ्धत्ताचरणम्‌ 
नमो अरितासं । नमो सिद्धां । नमो आयरियासं । नमो उवच्फायासं । नमो लोए 
सव्वसाहूणं । एसो पर॑ंचणयुक्तारो, स्वपावप्पणासणो । मंगलास च सव्वेसि, पद्मं हवई मगल ॥ 
पांवडी गाथा- चतो अतिशय जुओ । वचनातिशय कत्त ॥ 
सो परमे्र देखि भरि} रिधा्ठण संपत्त ॥ १॥ 
हा्--िंहासन वेड जगमाण । देखि भवरियण एण मणि खण ॥ 
जञ दीढे तम॒ निम्मल्ल फा । लिये परम महोदय ठण्‌ ॥ १ ॥ 
इषु मांजलि मेलो श्रौ आदि जिणन्दा ॥ तोरा चरणं कमल चोनौस भ पूजोरे चोबीप 
सोभामो चोगस वैरागी चोवीप्र जिरंदा ॥ कुसुमाजन्ति मेल श्री आदि जणन्द्‌ । 
[ दाथ मे छुसुमांजल्ति लेकर श्री चरणो मै ठीकी दीजिष | 


{ १३} 


माथा-जौ नियगुर पल्व रम्यो ! तसु श्रवुभव ण गत्त ॥ युह पुग्गल च्रारोपृता । उयौति 


सरग निरत्तं ॥ २ ॥ 
दाज्ञ-जो मिज आतम गुण सानन्द । पुमा सगे जह अदी ॥ , 


जे परमेश्वर निज पद ' लीन । पूजो प्रणमे भव्य भदौन 1 ' 
उष्ठुमाजनि मेनो श्री शांति जिणदा ॥ तोरा चरण फमल चीप, पूजोरे सेरी, 
पोमागो वोबोस, वेरागो चोगेह, निणदा ॥ इषुमाजजि मे श्रीशाति निणदा ।। २ ॥ 
{ शटने मे दीकी दीजिए ] 


गाथा--निम्मल नाण प्रयासकर ! निम्मल गुण सपन्न ॥ निम्मल धम्मो वयक्त फर! सौ 
परमप्ा धन्न ॥ ३॥ 


दाल-तोफलोफ प्रकाशक नाणी | भपि जण तारण जेहनी वणी ॥ ¦ 
एरमासद तणी नोषाणो । तस॒ भगत यु मति उदराणी ॥ 
इषुमाजलि मेना श्री नेमि निदा । गोशा चरण कमत चोमीष, पू्ीरे बोबीस, 


सोभागौ रोबोए, पेरापी चोगीस भिरणदा ॥ दुषुमाजलत मेल श्री नेमि जिन्दा ।॥ २॥ 
[ कम्पे पर ठीकी दीजिए | 


{[ १४ | 
" शाथा-जे सिद्धा ` सजन्ति जे । सिलिस्सन्ति अंत ॥ जसु आलवन उवि मन । सौ 
सेवो अरित ॥ ४॥ ४ 
टाल--शिपर सुख कारणजेह विकासं } सम परिणामे जगत निहाल ॥ 
~ -उत्तम सोधन मार्गं दिखा । .न्द्रादिक जसु चरण. पलास ॥ 
सुमानि मेलो श्री पाश्वं जिणन्दा, तोरा चरण कमल चौती, 
पूजोरे ` चोीस, - सोमागो चोधीस, वेयागी चोरे जिणन्दा ¦ 
ुसुमांजलि मेल श्री पाशवं जिणब्दा ॥ ४ ॥ 
[ मस्तक पर टीकी दीजिए | 
गाथा-सम्मदिद्धी देसजय । साहू साहणी सार ॥ आचारज उव भाय मुशि । जो निम्मल आधार ।५ ' 
चोषिह संषेजे मन धारयो । मोक तयौ कारश निरधारयो ॥ 
विषिहि कुम वर जात गहैषी । तसु चष्णं प्रणमन्ति य्वेधी॥ 
सुमाजत्ति मेलो प्रीवीर जिणन्दा, तोरा चरण कमल चोबीप, 
पूजोरे चेप्रोस, सोभागो चोधीस, वेरागी चोपीस् जिशन्दा | 
कुसमांजलि मेला श्रोषोर जिखंदा ॥ ५॥ ` 
[ ललाट मेँ टीकी दीजिए | 


+} 


{ १ ] 

नमो्दद्‌ सिद्राचा्योपाध्याय सर्मसापुस्यः ॥ 

( पीठे चमर्‌ दवाय भे लेकर इम प्रकार पटे ) 
वष्ठु-- यल निनबर सयल भिनयर नमि मनरग । कन्ताणकषिह संवनिञ ) 
क्रिय युनम्म युपित्त दुन्दर । सपय उर सत्ति तित्यक्र ॥ 
क्क समै श्रित मदहियल | चण रमय इङपीष जिण। 

अन्म समय ण्पवीव | मत्तिय मपरे पृजियः ! करो सथ सुनगोस ॥१॥ 

॥ एक दिन अचित हलरावती-ए देशी ॥ 
भूधर तीते यमक्षित गुण रम्या । जिन मक्ति परमण एण परिणम्या ॥ 
ठि इदधिय मुए आसना | करि थानफ गएनी सेयना॥ 
अतिराग प्रशसत प्रसा! मन सरना एवौ भावता ॥ 
रवि जीप रमः शसन रणा । इदि भाप दया मन्‌ उन्तसी ॥ 
लहि पस्थिम शयु भयु" । निवापो लिन्द निरमलु' ॥ 
माठ वेव प्रिचिष्रमवकी | शद्धा स्वग थो थिर धरी॥ 


| { १६ ] | 
तिहांथीं चविथ लर नर भव उदार । भरतं जिम रेश्वतेन सारः ॥ 
महा पिदेह भिजय प्रधान | मभ खंडं सवतुरं जिन निधान ॥ 
दाल--पुख्यं सुपना ए देखं। मन में हप विशेपे॥ 
गजवर उल्ल सन्दर । निम्न वृषभ मनोहर ॥ 
निमय केसरो रिह । जखमी अतिरि अबीः ॥ 
अनुपम एूलनी माल । निर्म शशि सुकमात्ञ ॥ 
तेज तरण उति दीपे | इन्द्र धला जग जीपे ॥ 
पूरण फलय पूर | पदम सरोद पर ॥ 
दयार म रयणायर | देखे माताजी गुर सायर ॥ ` 
, बारमं यवन विमान । तरम रत्न निधाना 
` अग्नि शिखा निरूम | देख माताजी अनुपम ॥ 
दष्ली रायने भासे । राजा अर्थं प्रकरे ॥ 
जगपति जिनवर सुखकर । रोस्य॑ पुत्र मनोद्‌। ॥ 
इन्द्रादि जगु नम्ये | सफ मनोरथ फलस्य ॥ 


{ १] 
वस्तु एएय उदय पुय उदय उना जि नाहे । माता तव रयशी स्मै देखि सुषन 
हरत जागिय । सुवन सही निज कवने सुपन अर्थ सामल सोमाभिय ! ` 
परिये पि्ञरु मदा गुणी । होसे पुत्र निधान ॥ 
दन्रादिक जमु प्य नमि । ससं सिद्र पिधान ॥ 


[ इसके वाद्‌ दाथ मे चावन लेकर खड रहे ] 
५ ॥ दाल चंद्रा उ्नालानी ॥ 


सोद पति आसन कपियो। नेह श्ववधं मन श्ाशंदियो ॥ 
सम श्रातम निम॑ल करण काल । भव जल तारण प्रग्यो जिदाल ॥ 
भष श्रदयि भार्य ससत्यवाह । केवल नादय गुण ॒श्रगाह्‌ ॥ 
शिर साधन रण॒ अकर जेह । काग्ण उलञट्यो श्रपादि मेद्‌ 
हर्पे पिकमै तप रोमराय। वलयादिकमा निज तलु न माय॥ 
सिद्यसन थौ उघ्यो सुरि । प्रणमन्तौ जि श्चानन्द्‌ कन्दु ( 
सग ्रडपय पञुदा आवि तचत ! करि यञ्चलि अण्मिय मत्य सचय ॥ 


[ ८1 
भख भं ए खण आज सार) त्ियलोय पहु दीढो उदार॥ 
रे रे निसुर्णौ सुर लोय देव । विपयानल तापितं तदु समेव ॥ । 
तसु शांति करण जलधर समान । भिध्यां विप चूर्ण गर्डवान ॥ 
ते देव सकल तार्ण समत । प्रगख्यो तसु प्रमी हुवा सन्य ॥ 
टरम जस्पी सक्रस्तव करेचि। तव देव देवी दर्यै सुरेवि ॥ 
गवं तव रमा गीत गान। सुर्‌ लोक हवौ संगल निधान ॥ 
नर खेत्रे आर्ज वश ठाम। जिनराज वँ सुर दपं धाम ॥ 
पिता माता धरे उच्छव श्रलेख । जिन शासन मगल रति विरेप।॥ 
सस्पत्ति देवादिक हप संग) संयम शस्थी जनने उसंग॥ 
ठभ वेलां लगने तीथं नाथ्र। जनस्यां ` इद्रादिक दपं साथ।॥ 
दुख पाम्यां त्रिभुवन सवं जीव । वधाद वधाद धै अतीव ॥ 
( फूल अक्षत से वधाव, तीन प्रदिक्षएा देवे । शक्तस्तव कदे । पे केशर काद्य में 
साथिया करके धूप रखे च्रौरचेस्यवंदन कर । इसके वाद नमौधुणं का पाठ कं कर सत्वे 
तिनिदेण वदामि कँ, हाथ मे खश्तिक करे, मौलि वांवे करीर फिर कलश पद । ) 


{ १६८ ] 
॥ भीशति जिनो कनश उहिषु--° देशी ॥ 


श्रीतीथंपतिनों कलश ॒ मज्जन गाये भुप्वकार । 

नर खेत सडन दुह विहर्डण॒ भविक मन श्राधार ॥ 

ति्ा रब यणा दर्यं उन्युय थयो जग जय कार । दिसि कुमरि च्रवधि पिरप जार्णी लद्यो दषे अपार ॥ 
सिय श्रमरश्रमरी सग कुमरी गावती सुण चंद । जिन जननि पासे यावि पोती गहगदी खन्द ॥ 
माय तैः निनय जायो शचि यथायो रम्भ । रम जम्म निम्मल फरण कारण करिस सुषश्य कम्म ॥ 
तिदय भूमि शोधन दीप दप्पैस वाय विजण॒ धार्‌ । तिद्ाकरिय कललीगेद जिनर जननी मज्जनकार॥ 
चेर रापडी जिन पारि बोधी दिये इम आमस । जुग कोड कोडी धिरजीवो धभ दायक ईश ॥ 


त्रीटक-- 


॥ दाल ईक गिहानी ॥ 


तग नायकजी त्िमुजन जन दितस्र ए) परमातमजी विनानन्न चन सारषए॥ 
निन सयसीजी दशा दिस उञ्जलता धर । शुम लगनेजी उयोतिप चकते सनरै 
निन जनस्याजी लिन वेसर माता घरं 1 तिण अवसरनी इन्द्रसन पिण वरर ॥ 


( २० ] 
त्रोट्क-- „ थरहरे आसन इन्द्र चिते कवण॒ अवसर ए वस्यो । 
जिन जन्म उच्छव कालल जाणीं अतिदी आनंद उपन्यौ ॥ 
निज सिद्ध संपति देतु जिनवर जाणि भगते उमद्यो । 
विकसंत वदन प्रमोद वधत्ते देव नायक गहगद्यो ॥ 
ढाल-- तव सुरपतिजी घंटानादं करावए । युर ल्लोके जी घोपणाएह्‌ दिंरावए ॥ 
नर चेत्रैजी जिनवर जन्म हवो अद । तसु भगतैजी सुस्पति मन्दर गिर गच्च । 
न्नोरक-- गचछचै मन्द्र शिखर उपर भुवन जीवन जिन तरणौ 
। ` जिन जन्म उच्छव करण कारण आवभ्यो सवि सुर गणे ॥ 
तुम शद्ध समित थास्ये निर्मल देवाधिदेव निहालतां। 
आपणा पात्तिक सवं जासे नाथ चरणं पखानतां॥ 
दाल-- इम सांभकिजी सुरवर कोड़ी वहु मिली । जिन बन्द्नजी संदर गिर साहमी चली ॥ 
सोहम्‌ पतिजी जिन जननी घर श्याचिया । जिन माताजी वंद सामी वेधाविया॥ 
ञरोदक-- वधाविया जिनवर हषे बहुले धन्य हू कृतं पुख्य ए । 
लोक्य नायक देव दीठो मुभ समो कुण अन्य ए॥ 


1 


{ २१ 1 


हे जगन्‌ जननी पुन तुमचो मैसं म्न वर करी। 
उर्दधग तुम दलिय थापिति श्रातसा पुस्ये भरी॥ 
अल-युरमायण जी निन जित कर कमल ठठ्या । पचष्पेजी च्रतिशय महिमायं स्त्या । 
नाटक पि जी तय वत्तीस भागल वह) सुर कौडीलजी जिन दर्शनं अमै ॥ 


नरक-- सुर रोढृ कोडी नयिती बलि नाथं शुचि गुण गावती । 
पद्यं कौठी द्व जोडी दासे भाव दिसावती ॥ ^ 
जय जयी तू जिनराज जग गुरु ष्म दे श्रासीस द । ' 
श्रम अण रारण॒ श्राधार तीन एक त्‌,जगदीस ए ॥ 


दाज्ञ~-सुर गिरवग्जी पाडक मनम चिद दिस । गिरि शिल पर जी सिंहासन सास्य वसे ॥ 
तिह श्राणीजी शके निन सोल ग्रह्य। चउसठे जी तिहा सुरति त्की र्या ॥ 


नीटक-~- श्राविया सुरपति समं भगतं कलश प्रेणि वणावए 1 
सिद्धां पञुद्य तीथं श्वौपपि स्वं कसु श्रणावए ॥ 
श्नन्चुयपति तिढा दुक कीन देक कोडा कोडिने । 

जिन मलनार्व नीर ल्यावौ सपे युर कर जोषिनें ॥ 


[ जलका कलश लेकर सदे रहे चौर पटू] 
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। 
॥ शांतिने कारणे इन्द्र कलशा भरे--ए देशी ॥ 
ढाल-- आस शाधन रसी देवकोड़ी हसी । उक्लसीनें धसी खीर सागर दिसी ॥ 
| पउमदह्‌ शमादि दह गंग परहा नई । तीथं जल अमल लेवा भणी ते गद 
' जाति' अड्‌ कलश करि सदस श्रटोत्तरा । छतर चामर सिदासणे शभतर ॥ 
उपगरण पुष्फ चंगेरि प॒दा सवे । आग में भासिया तेम सणि वे ॥ 
तीर्थं जल भस्य करि कलश करि देवता । गावता भावता धमं उन्नतिरता ॥ 
तिरिय नर अमरने हप उपरजावता । धन्य श्रम शक्ति शुचि भक्ति इम भावता॥ 
समकितं वीज निज श्रास्म च्ारोपता । कलश पाणी मिसे भक्ति जल सचता ॥ 
मेर सिररोवरे सवं आच्या वही । शत्रः उच्छन्ग जिन देखि मन गहुगदी ॥ 
गाथा-हंहौ देवा अणा कालो । अदिद्पुव्वो 'तिह्मेय तग्णो ॥ 
तिललोय वंभ भिच्छत मोह षिद्ध रणो । आणाई तिङा पिंशासणो ॥ 


[+ 


| देवादिदेवो दिद्रवो दिमण्कामेहि ॥ 


दाज्ञ--एम पभणंत्‌ वण॒ भुवन जोदसरा । देव वेमाण्िया भत्ति पम्मायरा ॥ 
केवि कप्पह्धिया केवि भित्ताग्युगा । केषि वरर रमण वयणेण॒ रर्‌ उच्छुगा ॥ 


९) 


{ २३ 1 
ब्प्तु-उत्य जष्लुय तत्य अच्चय इन्द्र अदिपा । कर जोडो समर देपग सेह कलश अदेश 
पामिय ([ अदभुत ष सर्य जय सरण एद पुन्यंत सामिय । इन्द्र कदे जगतारणो 
पारग अम्हे परमस । नायर दायफ़ धम्मनिधि ररिये वु अभिषेक ॥ 
{जलकी थोडीधारादै] 
]) तीर्थं फमल उदक भने पुष्कर सागर जप-ए देशी ॥ , 
दाल पणं कलश शधि उद्वनी धारा, निनवर अरौ नाम । 
प्रातम निमल माव करता, वधते शुभ परिणामं ॥ 
च्युताटिक सुरपति मञ्लन, लोकपाल लोकन्ते"। 
सामानिक इ द्राणि पञुहा, इम श्रभिपेक करत ॥ पू०। 
[ चस्णे पर शोडा जन चद्राना | ॥ 1 
गाथा-क ईश्य उरन्दि, सपक पमे करिय पुप्ाड | 
तुम अंगे मदनाहो, पिणमित्त म्ह अप्य || । 
ता र्गिकदो परेद, सादम्मि वण्छल्तमिमि वहुलतादो । 
साखा एव तेण निन्द दोऽ स्पत्य भ॥ 
[ समस्त कलश-जल से स्नान क्रये ] 


ठदाल-~ 


५.६ 
++ ९. 
4५ „^ 


११ 
५ ^ 
< 


॥\ 


न स्प] 


सोदम सुरपत्ति, वृपम रूप करि न्दवण करे प्रमु अगे । 
कस्य विलेप पुप्फमाल ठवि वर आभरण अ्भ॑गे॥सो० १। 


तव सुरवर वहु जय-जय रब कर नाचे धरि आणन्द 1 


मोक मारग सार्थ पति पायो भांजस्युं हिव भव फन्द्‌ ॥ सोऽ २॥ 
कोड़ि वत्तीस सोवन्न उवारी वाजंते वरनाद्‌। 

सुरपति संघ चमर श्री प्रञ्ुने जननी ने युप्रसाद्‌ ॥ 

अणि थापी एम प्रय॑पे म्ह निस्तरिया आजं। 

पुत्र त॒मारो धिय हमासे तार्ण तरण जिदाज ॥ सो०३॥ 
मात जतन करि राखज्यो णहने तुम युत हम च्राधार। | 
सुरपति भक्ति सहित नन्दीश्वर करं जिन भक्ति उदार्‌ ॥ सो० ४॥ 
निय-निय काप गया सहु निञ्जैर कदत प्रमु गुण सार । 

दीश्ा कवल ज्ञान कन्यारक उच्छा चित्त मकार ॥ सो० ५॥ 
खरतर गदर जिण आरणा र्गी राज सागर उवाय । 

ज्ञान धमं दीपचंद्‌ सुपाठक सुगुर्‌ तै सुषसायं ॥ 


#- 


{ = 1 
देषचद निज भक्त गायो जन्म महोन्दुव छुं] 
योध वीक अदुते उलेस्यो सथ सकल श्रार्ण्द ॥ सो० ६॥ 
{ श्रभिषेक के याद शद जल से प्रस्ाल भग लदा करना वादिष ] 


| राग. वेलावज्ञ ॥ 


हम पुज्ञा भगे करो, श्मातम हित काज । तजिय पिभाव निज भावना, रमता शिव राज । इभ्‌० १ 
कान अनन्ते जे हृश्रा, दस्य जेह जिर्णद्‌ 1 मप श्रीमधर प्रभु, केवल नख दिणन्द्‌ ॥ इम? > ॥ 
जन्म मषोन्दव इण परै, श्राय रचित । विस्वे लिन प्रतिमा तरणौ, श्रदुमोदन ख॑त ॥ दम० ३॥ 
वेवचन्द्‌ चिन पूजना, करता भव पार 1 तिन पिमा जिन सारी, की सूत्रे ममार ॥ इम० ४॥ 


॥ इति सनक्रमूजा रिधि वमूरण॑म्‌ ॥ 


-- ६ -- 


॥ ऋथः श्रणटककारी एकाः }} 


१ च्छेगा स्तूरा\। 
|| अथं जज्ञ पूजा ॥ 
दुहा ॥ गंगा मागध क्ीरनिधि, ओोपध भिश्ित सार। 
क्समे वासित शुचि जले, करो जिन स्तात्रउदार ॥ 
हाल--मणि कनकादिक यङ्विध करि भरि कलस सफार। 
शुभ स्चि जे जिनवर नमंतयु नदीं दुस्य प्रचार ॥ 


मेरु शिखर जिम सुस्वर लिनवर न्दवण मान) 
करता वरता निज गुण समकित वुद्धि निधान ॥ १॥ 


{ = 1 ' ~ 
छन्द-- ह॑ मरि श्रपसरा वृन्दे श्राय } स्ना करि एम पासीस मायै ॥ 
बिदा लभै सुरथिसे ज्चुटीको 1 समतगानाय जीवे तु जीवो ४३1 


श्तोकः--विभलोवलभापनमाछर । नभतति जंतमहेदयकारण ॥ 
जिनद्र यहुमानजस्तैषतः शुचिषनः स्नपयामि शिथद्रये ॥ १ ॥ 


णी हं प्रमपरमा्षने अनवानन्तक्ञानशक्तये अनूमजरामत्युनिवारगाय श्रीमजिनेन्द्राय 
कल यजामहे घाद ।। १ ॥ इति जज पूजा ॥ 


[ दाहिने चस्एपर श्रध लशा रमकर जलल चदें | 


॥। 


1 अथ चन्दन १ ॥ 
दुहा ॥ वावना चन्दन कुमठुमा । गग मद ने घनसार॥ 
जिन तलु लेथ तसु द्ले। मौह सन्ताप विकार ॥१ 
सकल सताप निवारण तार्ण सह भर्चिचित्त परम अनीहा रिहा तदु चस्थौ सवि नित्त ॥ 
निज रूपै उपयोगी धारी जिन शख गेह । माठ चन्दन छद भावथी रतै दुरति खेद 1२ 


४ 


= १ २८ | ४ १ 
चाल-- 'जिन तमु चर्चतां सकल नाकी। कै ग्रह उष्णतां आज थाकी॥ 
सफल अनिमेपता आज म्ांकी। भव्यता अद्य तणी श्माज पाकी ॥२॥ 
श्लोकः-- ` सफलमोहतमिधरमिनाशनं । परमशीतलषभावधुतं जिनं ।! 
षिनयङ््‌वुमच॑दनदशनेः सहजतलपिकाशफ़ृतेच्चये ॥१॥ 


ओं हीं परमपरमात्मने अनन्तानन्तन्ानशक्तये जन्मजसःम्रव्युनिवारणाय श्रीमश्षिनेन्द्राय चण्द्नं 


यजामहे स्वाहा ॥ २॥ । 
# || इति चंदन पूजा ॥ 


[ केशर चन्दन चदें | 
। || अथ नव्‌ अङ्धि भाष पना ॥ 
दुह्य ॥ प॑र उपगारी चरएयुग अनन्त शक्ति स्वयमेव । 
याते प्रथम पूजये आतम अनुभव सेव (चरणों मे ठीकी))१॥ 


जल पजा दूसरी, समाधि भूमिका जान। 
तम साधन ज्ञानले, शद्ध दशा पदिचान।॥ (गौड मँ टीकी)॥२॥ 


+ 

ध [ २६ 1 
फर्‌ पूज्ञा जिन राज कौ, तिये सम्यन्री दान । 
ते कर युक मस्तक य्व पहैवै पद्‌ निखा ॥ (र्थौ मे दीकी ) ॥३इ॥ 
अज वरल शक्कि जानके, पूजाकरू' चित लाय । |, 
सामादि मन इटाय के, श्रातम शाण दस्शाय ॥ ( कथो मे ठीकी ) ॥ ४॥ 
भिर्‌ पूजा जिन राज की, लोक शिरोमणि भाव) 
चञयाति गमन भिटायके, पचम गति सम भाव ॥ (मस्तक मे दीकी) 1 ४५॥ 
लिलवट पूजा सार दै, तिलक विधि विश्राम 
वदन कमल वाणी सुतै, पटे निल गुण वाम ॥ ( ललाट मे ठीकी ) # ६॥ 
कठ पूला है सामी, वचना्तिषय वृद) 
सप्त सेल पचि श्रत, ्रलुभव रस नो कल ॥ (कठ मे दीकी )॥७॥ 
द्य कमलनी पूजना, सदा घसो चिततमाह्‌ । ह 
गुण विवेक जागे सद, जान केला घट चाय ॥ (हृद्य मे टीकी ) ॥ ८ ॥ 
नामी मट्लं पूज के, पोढश ठलको भाव 
मन मधुकर मोदी र्फेः आनन यन हरपाय॥ (नामे दीकी)॥६॥ 


1 


[ ३० 1 
॥ पनः - दुहा ॥ 
जल भरि संपुट पत्रमां, युगलिक नर पूजत । ऋषभ चर्ण अंगाएठडे, दायक भवजलं अन्त ॥१॥ 
जानु वले काडसग र्या, विचस्या देश बिदेश। खडा-खडा केवल लया, पज जनु नरेश ॥२॥ 
लोकतिक वचने करी, वरस्या वरसी दान । कर कंडे प्रथु पुजना, पूजो भवि बहुमान ॥२॥ 
मान गू" दो अंश थी, देखी वीयं अनन्त । पूजा वलँ भवजलं तस्या, पलो खथ महेत ५९।॥। 
सिद्ध शिला गुण ऊजली, लोकांदिक भगवन्त । वसिया ति कारण वही, शिर शिखा पजन्ते ॥५॥ 
तीर्थकर पद पुख्य थी, त्रिभुवन जिन, सेवन्त । चिुवन तिलक समा प्रभु, भाल निलक जयवंत ।€। 
सोल पटर दई देशना, कंठ विवर वरतूल । मधुरः ध्वनि सुर नर सुने, तिम गले तिलकं मूल ॥५। 
हदय कमल उपशम वल, बाल्यो रागनें द्रप । हेम दहै वन खंडन, ह्रदय तिलोक संतोष ॥५८॥ 
रन्रत्रय गुण अजली, सकल सुगुण विश्राम । नाभि कमलनी पुज्ना) करती श्निचल' धाम्‌ ॥६॥ 
उपदेशक नवतत्वना, तिम नव अन्ग जिनन्द्‌ । पृजौ वहु विध भावश्री, कह सह वीर मुर्निद ॥१०॥ 
|| दति नव अद्भि भाव पूजा ॥ 


[{ ३२ 1 
॥ अथ पुष पूजा ॥ 
शतयमी वर मोगरा, चम्पकं जाड शुलाव। 
केतकी दृमणो वोलसिरि, पूजो जिन भरी दाय ॥१॥ 
द्वाल--मल रपरिडित विकसितं सुम घुमनी चन जाति, लापीनो टोडर ठषौ छदी स्यो वहुमाति। 
गुण कुसुम निज राततम मडित करा मव्य, गुख्रागी जदत्यागी पुप्प चडावो नन्य ॥२्‌॥ 
चाल जगधणी पूता पिविधं एते, सुरवरा ते गिणे क्षण श्वमूले । 
खन्ति धर मानवा लिनपत पञ, तसुतणा पाप सताप धूजै॥३॥ 
शलोक विकचनिरमलणुद्रमनोस्मैः िशिदचेतनमावपपुद्‌ मवै । 
हुपरिणपमपरसूनयनरनवैः परमततलमय ह यजाम्यहम्‌ ॥१॥ 
श्न ही परमपरमारमने '्रनन्तानन्तक्ञानशक्तये जन्मनरामव्युनिवारणाय श्रीसखिनेन्द्राय दुष्प 
यजामहे स्वाद ॥ ३॥ 
॥ इतति पुष्प पूजा ॥ 
[ पुष्प चडा्े ] 


[ ३२९ } 
\ वप गन्ता ॥1 
॥ अथ धूप पजा ॥ 
५ 


कृष्णागर मृगमद तगर, अम्बर तुरक लोवान। 
मेल सगन्ध . घनसार घन, करो जिननेधूषदान ॥ १॥ 
टाल-- धूपवदी .जिम॒ महम, तिम दहै पातिक वन्द्‌ | 
। आर्तिं अनादिनी जावै, पावै मन आनन्द । 
जे जन पजञै धूषै, भवकृपे फिर तेह । नावै धुवघर, पावै सुक् छेद ॥ २॥ 


चाल-- जिनघरे वासतां धूपपुरे, भिच्छंत दुर्गन्धता जाई दृरै। 
' ` प जिम सहज रद्धंगत सभावे, कारिका उन्वगंति भाव , पावै ॥३॥ 
रलोक-- . सकलकम्म॑मेधनद।हनं, विमलसंवर्मावमुधूपनप्‌ । 


अशुमयुद्ग ठसंगर्िवजिते जिनपते पुरतोस्तु सर्पितः ॥१॥ 
ओँ हीं परमपरमात्मने यनन्तानन्त ज्ञान शक्तये -जन्मजरामत्युनिवारणाय श्रीमन्िनेन्द्राय 
धूपं यजामहे स्वाहा ॥ ४ ॥ ह 
॥ इति धृष पूजा ॥ 
[ धुप. अगसरवत्ती सेवै | 


[३३ 1 
॥ जथ दीपक पूजा ॥ 
मणिमय रजत ताप्रना, पातर करी धृतं पृर्‌। 
वत्ती सूत्र कटयुवनी, करो अदीप सनूर 1 १। 
ढाल~ गगल दीप वधावौ गवो जिन रुसी, लप यकी जिम आलिका मालिका मङ्गलनीत । 
दीपतणी शुभग्योती द्योत जिन युखचन्द, निस्पी दरो भविजन जिम लो पूर्णानन्द । २। 


चाल निन गृह द्रीपमाला धरकासे, तेदती तिमिर शन्नान नासैँ। 
निजथश्रै ज्ञानञ्योति विकाम, तेहधी जगता भाव भासे ॥ ३॥ 
रसो  . भवि निर्मल पोधपिफाशङ, निनणृहे शमदोपकदीपन । 


सुगुणरागगिणुदरसमत्यित, दधतु मए क्फ़ते जनाः ॥१॥ 
श्रो ,दीं.परमपरमात्मने यनन्तानन्तत्तानणएक्तये जम्मजरामृत्युनिवरणए्य भी सजिनिन्द्राय 
दीपं यजामदे स्वादा ॥ ४॥ 
॥ इदि दोप्फ पूना ॥ 
{ सद्वलदीय चडावै | 


[ ३४ ] 
[प ॥ अथ अचत पूना ॥ 
अक्त चक्षत पुरसु" जे जिन आगे सार 
स्वस्तिक रचतां विस्तर, निजगुण भर विस्तार ।१। 


दाल- उजलं अमर अखंडित मंडित अक्षत चङ्ग, पुञ्चतरय करो स्वस्तिक आस्तिक भावे रङ्ग 
निज मत्ता ने सन्मुख उनमख भावे जेह, क्ञानादिक गुखठावे भावे स्वस्तिक एह ॥२॥ 


चाल- स्वस्तिक परतां जिनप॒श्रागे, स्वस्ति श्री भद्र कल्याण जामे । 
जन्म जरा मरणादि अलुभ भागे, नियत्त शिव सवं रहै तासु खगे ॥२॥ 
शलोक-- , सकलमंगलकेलिनिकेतनं, परमर्मगलमावं मयं निनं । 


श्रयति भेस्पजना इति दशंपन्‌, दधत नाथपुतेदतस्गसिकरं ॥१। 


यँ हीं परमपरमारमने अनन्तानन्तक्ञानशक्तये जन्मजसराग्रलयुनिवारणाय श्री मजिनिन्द्राय 
अक्षतं यजामहे स्वाहा ॥ ६॥ 
॥ इति अदत पूना ॥ 
[ अखंड चाबल चदायै | 


{ ३ 1 ` ; 
॥ अथ नैवे पना ॥ 


सरस सुचि ¶कवान वह् शालि दालि पृतपुर्‌ 1 
धरे सैवेय लिन श्चागले, ्षुवा दोपत्दु दुर ॥१॥ 
लपतरौ वर्‌ चेवर मधुतर मोतीचृर, सीद्फेषरिया सेविया दालिया मोदक पूर्‌ 1 
साकरद्रास सीधोदा भक्ति ग्यञ्चन पृततसय, उरो नैवेद्य जिन श्रागले जिम भिलै सुख अनवय (२ 


५ ~ लोकता भोऽय प्रर भाव त्याे, मविजना निज रुख भोज्य मागे । ॥ 
श्रग्हमगि श्रम्दतणो सरूप भोज्य, श्रापज्यौ तातजी जगत पूज्य ॥ ३॥ 
"लो सफलपुद्गलएगशिवजैनं रदनपेतनमावि्ासफ्‌ 1 - 


सरसमोजननव्यमन्पिदनात्‌, परमनिदतिमागमह सदे ॥१॥ 
भादी पररमपरमाप्मते श्यनन्तानन्तक्ञानशक्तये जन्मजराशृ्युनिवारणाय श्री मन्ेनद्राय 
नैर यजामक्षे खाहा ॥ ५॥ 


॥ ति तैरेव पूजा ॥ 
{ भिलाई पकवान चदावे ] 


[ २६ 1 
॥ अश्र फल पूजा ॥ 


पचव वीजोर' जिन भेट करै ठवतां शिवपदं दे 
सरस मधुर रस फल गिण इह जिन भेट करइ ॥ १॥ 
ढाल- श्रीफल कदली सुरंग नारंगी आवा सारः छीर वजीर दाडिम करणा पदबीज सफार्‌। 
मधुर सुखादिकं उत्तम लोक आनंदित जद, वरण गंधादिक रमणीक बहुफल ठव तेद ।२। 


वचाल- कलभर पतां जगत ध्वामी, मलुजगति ते लैः सफल पामी । 
सकलं मलुभ्येय गतिभेद्‌ रगै, -ध्यावता फलं समाप्ति प्रसंगे ॥३॥ 
श्लोक-- कटुकफमेविप।कनिनाशएन, सरसपकफलव्रनटौकनं । 


वहति मोचफलस्य प्रभोः पुरः इरत सिद्धिफलाय महाजनाः ॥१॥ 
ओ हीं पस्मपरमात्मने सनन्तानन्तन्चानशक्तये जन्मजसश्रलुनिवास्साय श्री मज्जिनेन्द्राय फर्लं 
यजामहु स्वाहां ॥८॥ । 
।} इति फल पूजा ॥ 
[ श्रीफल सुपारी नीला फल प्रयुल च द्वै 


हि) 


{ २७ ] 
॥ अथ अथं पूजा ॥ 
दौहा-~द्रम अडविधि जिन पूनना, विस्वै जे धिर चित्त। 
सानवमव सफलो ररे, वायै समकितत चित्त) १। 
ढाल--अगणित शुखमखि श्रागर नागर वन्दित पाय) श्रु तास उययारी श्री क्ञानसायर उवज्छाय 1 
ता चर्णरज सेवके मधुकर पय लयलीन, भीजिन पूजा गाई जिनवाणी स्सपीन ॥ २॥ 
चाल-~ सम्बतं शुएयुतत अचल इन्डु, टपं भरी गाद्रयो श्रीजिनेदु 1 
तु फल सुरतं वी सकले प्राणी लहै त्ता उन्योतं थन शिव निसाणी 13 
शलो$- इति भिमवशन्द भक्तितः पूजयन्ति, सफलयुणनिधान देषचनद्र स्तुवन्ति । 
्रहिदिषरसमनन्त तलषठदुभावयन्ति, परमसहरूप भोततरोख्यं भरयन्ति )1१॥ 
र्यो टी परमपरमात्मने अनन्तानन्तज्ञानशक्तये जन्मजराग््युनिारखाय श्री मलिनेन्द्राय 
शप यजामहे स्वाहा । 
ौ इति अप॑ पूजा ॥ 
{ चार क्र षार दीने] 


| देन 1 
॥ अथ ब्र पूज! ॥ 


श्रो यथा लिनपततः सुररोलचूला, सिहासनोपरि भि तरनपनावसाने 1 
दध्यक्षतैः कुघुमचन्दनगन्धधूमैः कत्वाचनन्तु विदधाति सुवखपूजां ॥१॥ [र | 
तद्रत्‌ 'श्रावकवगं एप विधिनालङ्क)रवल्लादिकं, 
`  पूज्ञां तीरथक्ठतां करेति सततं शक्त्यातिमक्या दतः । 
न.रागस्य निरंजनस्य विलितारातेस्तरिलोकीणतेः, 
स्वस्यान्यस्य जनस्य निवृ तिक्ते क्लेशक्षयाकाक्षया ॥ 


गै 


` ओं हीं परमपरभारमने अनन्तानन्तज्ञानशक्तये जन्मजराश्रलयुनिवार्णाय श्री मजिनेन्दराय 
तरसं यजामहे स्वाहा । 


| इति वस्र पूजा ॥ 
[ वश चदव |] 


[ ३६ 1 
1 अय्‌ निमफ़ उतार्ण पजा ॥ 


अह्‌ पिभग्गापसर, पयादिं उछणिवय ऊरिञ्णं। 

पडड खलृरए्तेणए लब्नियश्च, लं अवदत ॥ १ ॥ 
पिक्सेविशु शह ति वरह, दीतर नयण सत्त 1 

न्हावड्‌ युर मन्यह भरिय, जलण पडस्सइ लर ॥ २ ॥ 


ल॒ उतारिद जिणवरह, तिन्मि पयाहिषि देव । 
तड तड शन्दे करन्ति वे, यिज्ञा विजजलेण ॥ ३॥ 


ज जेष विज्जव धुरः जलेण त तहर सत्यस्दस्स । 
जिन्वा सरगरेएयि, पदर लरए तड ॒तडस्म ॥ ४ ॥ 


[ रेखा कद्‌ कर चूण धभ्निशर्ण करै, पे रए पाणी से गाथा कै | 


गाया-- सेन्वयि अणवद जलविजलः, तन्त भमणएद पास 1 
श्वि कयन्तस्त निम्मलड, निग्गुख वुद्धि पयास । ५॥ 


[ ४ | 


जलण॒ अरणं विस्ण जलणदि पास, भरति कयन्नल् सातरेटि पान । 
~ > [क न 
तिनि पयादिणि दिन्निय प्रास, जिम जिय दं भव दुदषासर॥ ६॥ 
जलनिम्मल कर कमलेहि लेविरगु" रुरवर भावि यखिवडई सेवसु' 1 
पमण जिणवर तुदरपट्‌ सरणं, मय नुष्रठ नव्भद्‌ चिद्धि गमणं ।८॥ 
५ 
|| उति निमफ़ उतारणं पजा ॥ 


॥ णसा कटुकर्‌ ल्यप्‌ उतारी लतं मर्ण कीरै | 


|| अथ पप्वपरालों पहरवमे पजा {| 
उन्नय पयय भवतन्त, निकटारो सदिव कमात । 

लिश पाय वस्वि तमाम्म, पिनमनुदु इयय परणं वशा 
सव्य जिणपपभावरा, सण्ति सस्ति नेषु रजन्नी । 

राव्वन्नूखा सपान, जदृस्य भरणा त सदुमणं ॥सा 
श्मनन्त दुःकरं पिह दुय विनदन तदूनं कर| 

स्माखा सन्यन्नृसंः च च्या नुल्यष्य मूल्लमिखं 1३# 

| उति पथ्य पत्ता पराण पत्रा ॥ 

{ गाल्ञा चदव ] 


{ ४१ 1 


॥ अव छुरी एूल पूजा ॥ 
उवणेवे मद्लेवो जि णार युद लालि सवलिया । तित्यपवत्तम समदं तियसे तिका ङुयुगयुद्धी 
॥ इति छुरी फल पूजा ॥ 


= [ ण्साकदकर ल उदछाली जे प्रमु रने ] 


॥ प्रभूत षी आसती ॥ 


जय जय शच्रास्ती शाति तुम्दासी, तौरा चरण कमल कौ भँ जाउ वलिहारी । देर! 
विश्वसेन अचिराजी के नन्दा, शन्तिनाय सुस पुनिम चन्दा † तय १ 
चालिप धुप सोवनमय काया, मृग _ लान प्रभु चरण सुहाया । जय० २1 
चक्रवत प्रमु पचम सोः सोलम लिनवर जग सदु मदैः । जय० ३1 
मयल आरति भोरे कीजे; जनम्‌ जनम को लहो क्तीजे ! जय०४। 
कर जोडी सेवक गुण गावे, सोनर नारी अमर पद्‌ पावै] जय ५॥ 


(८ ९ ॥ 


॥ संध्या को आरती ॥ 
 छ्टपभ अजित सम्भव अभिनन्दन, सुमति पदम युपास्तकी, 
जय महाराज की दीनदेयाल की आरती कीजे | देर) 
चन्द्‌ सुविपि शीतल श्रेयांस, वायु पृज्य जिनराजकी । जय० १। 
विमल अनन्त धमं हितकारी, शांत्िनाथ सुखकारकी । जय० २। 
कुधुनाथ अर मल्लि युनि सुव्रत, नमि नमु सोवन कायकी । जय० २। 
तेभिनाथ प्रु पाश्वं चिन्तामणि, वद्ध मान भव्‌ रारकी । जय० ४। 
कच्चन आरती बहुविध सकर, लीजे यङ्ग उछादकी । जय० ५। 
सकल संघ मिल आरती करत ह, आवागगन निवारकी । जय० ६। 


| उति ॥ 


9 > क 
~^ # 


॥ षिः ककक्द्‌-पुजः 
ग 
1 सच्छत्नौ पूजा) 
एमो चरिहिताण, फमो सिद्धर्‌, एमो आसस्यिण, एमो उवञ्कायारए एमे लो सव्य साहृणु । 
एसो परञ्चणयुफारो सव्य पावप्पणासणो । सगलाण च सव्वेसिं पढम हवई मगल ॥ 

परम पर भरण करो, कत धये उए ष्यान] 
ररित-पदं पूना करे, नित निन शक्ति प्रमान ॥ 

गधा-- उपयन्न सन्न महो मया । सपाडि दैणसण रद्धियाशं |} 

~ , सद्ग दिय सज्ञणाण नमोनमो होऽ सया जिणण ॥१॥ 

जिए शुद्धां निजात्मा पिदान्यो, स्ववोधे छृष्‌ दरन्यनों भेग्जान्यो । 

निज प्राश्नदे सत्त कमं साधे, विपाकोदयी तीर्यन्नाम वाभ्यो ॥१॥ 


1 


माल 


दाल~- 


त्रोदक-- 


[ ४४ 1 


५, 


यद्धैय प्रभवं जगतत ॒युप्रसिद्धा वसुप्रातिहा्स्यादि सम्पत्ति सिद्धा | 
परानन्दः मसरा सदा जे विशोका, नमौ ते जिना सव॑दा भव्य लोका 1\२्‌॥ 
नमो नन्त सन्तं प्रमोद प्रदानं, प्रधानाय भव्यात्मने भासताय) 
थया जेहना ध्यान थी सौख्यमाजा, सदा सिद्ध चक्राय श्री पालसरजा ॥३॥ 
करा कमेदुमैम चक्रचूर जे, भला भञ्य नव्रपद्‌ ध्यानेन तेरे । 
करी पजना भव्य आवै त्रिकाल सदा वासियो आतमा तेण कालं ॥४। 
जिके तीथकर कमे उदये करीन, दिये देशना मन्यते हित धरीने"। 


` सदा ्ाठ महाः पाडिहारे समेता, सरेसे नरेते स्तव्या त्रह्मपता ॥५॥ 


कया घात्तिका कमं च्यारे स्रल्ग्गा, भवोपग्रदी च्यार दै जे विलम्गा। 
जगत्‌ पंच कल्याण कै सौख्यपाभे, नमो तेद्‌ तीथंकरुस मोक्षगामे ॥६॥ 
तीरथपत्ति अर्ह नमुः धुरंधर धीरोजी। 
देशना अतं वस्सता निज वीरज बड़ वीरो जी ॥१॥ 
वर अदय निर्मल ज्ञान भासन सवे भाव प्रकारता, 
निन शुद्ध श्रद्वा आस्म मये चस्य भिरता बाषता 


दष्ल-- 


{ ४ } 


शिन नाम करप प्रमाय अतिाय प्रतिहार शोमा, 
जग जन्तु करणावुत मगवव मवि जनने थोमता ॥ | 

तीजे भव यर थानक तपकरि, जिण गध्यु जिन नाम। 
प्पौसढ इद्रे एूजित्‌ "जे जिन; कौजे तास प्रणाम रे॥\१॥ , 
भविक सिद्धचक्र पद ` वन्द, तिम चिर काले नन्दो रे ॥ म०॥ 
उपशम रसनो कन्दो रे } भ०} र्त्रे च्रयीनो वृन्टोरे॥०॥ 
यन्द ने श्रानन्दरौ रे।म०। सेवे रुर नर इन्योरेभवि॥ \॥ 
जेदने दोय कल्याणक दिवसै, नफ पिण श्रजवालु | 
सफल श्रधिक गुण श्रतिशय धारी ते जिन नमि श्रघटाल्नु र॥ भ०२॥ 
जे तिहुँ नाणु समग्ग उपन्ना, भोग करम क्षीण जाणी। 
लेड दीक्छा-रिषा द्यि जगम, ते नमिये जिन नाणीरे (म०३॥ 
मदा गोष महा मादणं किये निर्यामक सतव्यवाद्‌ ! 
उपमा पदवी जेघने छाजे, ते तिन नमिये उल्लाह २॥भ०४॥ 
श्राठ मद रतिर्न जसु दे, पतीस गुण युत वाणी । 
ज्ञे प्रतिप करे जग जन ते जिन नभिये प्राणा रे ॥ भ०॥ 


| ४६ ¡| 
॥ दय भ्रौ सीप॑धर सामी उपदिसे-ए देशी ॥ 
रिहत पद्‌ ध्याता थक, दब्वह्‌ गुण पर्य्याये रे। 
भेद छेद करि आतमा, शरिहन्त द्पी थायै रे॥२॥ 
वीर जिशेसर उपदिसे सम्भल अ्यो चित लाई रे। 
तम ध्याने आतमा, रिद्धि भिलं सव॒ आई रे॥ वी०॥ 
ॐ ह्वी परमात्मने अनन्तानन्तज्ञानशक्तये, जन्मजराग्रलयुनिवास्णाय श्रीमतस्सिदचक्राय 
पंचामृतं, च॑दनं, पुष्पं, धूपं) दीपं, अक्षतं, नैवेदं, फलं, वसं, वासं यजामहे सवाहा । 
‰ स्तवन 
प्रय पाश्वं पाश्वे रत्न मिला मोहे सोहे से कचन सूप भिन्ना 
जलते हुए भी नाग को नकार म॒ सुना दिवा। 
धरणीधर पदवी दहे फिर सगणं का मुख दे दिया। 
मेरा हृदय कमल गिन देख खिला ) कमर-हडतप फम्द्‌ फो फाडा जिन्दोने ज्ञानसे | 
उपसगे हने पर चे नदीं जो क्षि अपने ध्यान से ] जिन जित सिया है मोह-किला। 
कोति पृज्य प्रयु परसनाथ फा प्रद दही संसार में 
वशलेश्या हमेशा पचा शुक्ति के दार मे । य॒मे जज उसी का दुर्शमिलता प्रभु ॥ 


(५ 
पचन्ती प्टूख्ा\ 
दूजी पजा पिद्ध को, कीमै दिल खुसियाल ! 
अशुम करम दरे स्के, एलं मनोरथ मल्ल ॥ 
छन्दु-- शिद्राश माणन्यं रमालयाणं । नमे नमो णत चउक्फयण्‌ । 

सण कम्पक्छय कारयाण जम्प जस दक्ख न्परजाण ॥ २॥ 
निजानादि कर्माएके, चय करने । जरः शयु जन्मादि दरे हरीन । 
स्थिता सवं लोध्र भगे वरिथ॒द्रा, बिदानन्द स्या सर्पं प्रसिद्वा ॥ ३॥ 
निजानन्त भोधादि युक्ता प्रदेशा । निरपाधव मित्ता ञे अकेशा । 
निरफार साकार मपरे महतः । मनो ते भरमोदे सदा पिद्ध सता ॥ ४ ॥ 
कपि जड ऊर्म्ये पार पाम्यों । जराजन्म मरणादि मय जेण याम्या । 
निगरणं ज्ञे मारस्य सिद्धा । थया पार्‌ पामो सदा सिद्ध सिद्द ॥ ५॥ 
परिभगोनदेदापमाहात्म देसा । रदा ज्ञान मय नाति वादि लेशा । 
सदानन्द सौर्या भिता जोति रूर । अनायाथ अपुनमंवादि स्पा ॥ ६॥ 


कन्य 


[५० | 
\1 त्ती लनो स्तूर्प)! 
` द्धि आचर पद्तणी, पूजा करो परि्ोष । 
मोतिभिरद्रे हे, फे भाव अरप ॥ 


सूरीण दूरीकय कुम्गहाणं नमौ नमो सृरिसमप्पहाणं। 
सदेसणा दाणं समायराणं, श्रखैद दतीमगुणयससं ॥ १॥ 
नमू सूरि राजा सदातत्वताजा, जिनेन्द्रागमे श्रे सा्नज्यभाजा। 
पद्‌ वर्गवर्मित गुणे शोभ माना, पद्वाचारने परालवरे सावधाना ॥ २॥ 
जिके पञ्च ्राचार पाले सभावे, अनित्यादि सम्भावना निव्यमावें । 
जिनेन्द्रागमे ज्ञान दाने मुस्ता, व्रूभव्यमे जे म्द श्प्रमत्ता।॥३॥ 
छतीसे राण दीप्यमाना गगोशा, सदाशामनानारभूता = सृलेशा ! 
वहूभव्य लोका सुमार्ग नय॑ता, उउयोसूरि सप्या सदा तेजबन्ता ॥४॥ 


' भविग्रारिने देशना देग्तकाले, सदाश्प्रमत्ता यथासु्नस्मानिं । 


जिफेशासनाधारदिग्दतकल्पा, जगत्ते चिरंजीव जौ शुद्धलत्पा ॥५॥ 


ठर । 


श्रीदक--- 


रह 


{ £ 
श्राचारज उनिपतिराणी;, गुणयत्तीसेधामोजी । - 
चिदन्यद स्सस्वादता, परमायै निकामोजी ॥१श्रार२॥ 
नि फामनि्मंलशद्धविदवन, सोध्यनिज निरधार्थी ] 
वरक्ञान द्रसण चरणयीरजे, साधनान्यापास्थी । 
भत्रिजीवयोधक तत्वशोधक, सयलगुणं सपतिषरा 1 
सूम्बर समाधिगत्ति उपाधि, दुबिध तपराए भदस ५ 
पचश्रचार जे सूधापाले, मारमार्पे साचो। 
ते चारन नभियेनेदसु प्रेम करीने ज्वरे भ०५१) 
वर चक्तीस गुएकरिशोभर, युगप्रथान जगम । 
जगम न रै. पिर कोदै, सूरि नमु ते जद रे म०॥२॥ 
नित प्रमत्त घरमञवएसे, नहि विक्था न कषाय } 
जेहने ते भाचरेज नमिरये, चक्लुस श्रमलच्रमायरे म०॥३॥ 


जेदियेसास्ण वार्ण चोयण्‌, पडिचोयण वछिजमते \ 
पदधारी गद्यं श्राचारज, तेमान्या सुनि मनने रे भ०॥४ 


1 


[ ५२ | 
श्रत्थमियें जिन सूरज केवल, चन्दरीज जगदीवो } 
भुवन पदारथ प्रकटन पदटुते, श्राचारज चिस्जीवो रे भ2॥ ५ 
दाल-- ध्याता आचारजभला, महामंत्र शुभ भ्यानीरे। 
पंचप्रसथाने आतमा, आचारज दोयप्रणीरे। वी०॥३॥ 
ॐ ही परमात्मने अनन्तानन्तक्नानशक््ये, जन्मजसरमूल्युनिवारणाय श्रीमदुसिद्धचक्राय 
-पञ्चाखतं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं) क्तं नैवेदं, फले, वख, वासं यजामदे सादा । 


र स्तवेन 
आया-भाया मेँ आन्‌, तेरे शे सिरता, प्र स्ना जी लाज) फर धिनती तम्दं । 
भेट अनाथ, रो नहीं साथ, वस॒ तेश आधार, धकेञ तो है नाथ ।(े०॥ 
कोतिं पूथ्य भथ धार, दया कफे दृपतार, देदौ शक्ति मनोक्षर ।भर०॥ 


र न ष, 
--ः-~ 


-- { «41 
॥ च्चरोष्णी स्तूखा॥ 
गुण अनेक जग जेदना, छुन्दर शोभित मतर । 
उवया पद सरविये, अनुभय रसनो पत्र ॥ 
गथा-- पुत्तवय वित्यार्ण तप्यराण । नमोनमो वायम इजराण । 
गणस्व सघारण सायराणं । समप्वणापज्जिय मन्छणं ।} १॥ 
महा एत्र सिद्ान्त शुद्धे फरीने । पडदवे सुभिष्या अुग्रह धरीने। 
करं पूजना लोर मघ्ये तदीया । स्फुरन्ती द्रसी जास शक्ति स्वकीया ॥ २ ॥ 
मणे सल्श॒द्धि सदे करन्ता, यनी वं मघ्ये प्रमादं हन्ता । 
पचीसे गुणे युक्तदेहा सपूर्या, सदा धम्दिये ते उपाध्याय पूर्थ्या ॥ ३॥ 
ग नहीं सरि पर सलि ने पुदहाया, नघ पाच व्यक्त मद मोहं माया । 
बरहीदमादशागादि पुत्रां दाने, भिके सारधाने निरुदधामिमने ॥ ४॥ 
+ धरे पंच ते वरण धरित गुखो, ग्रबादी दविपोच्येदे तुन्य स्थि । 
गुणी गच्छ सन्धारणे स्तम्मपूता, उपाध्याय ते बन्दिये चिद्‌ प्रभूता ॥ ५ ॥ 


॥ 


ढाल-- 


त्रोटक-- 


दात~ 


{ ५ | 
खंतिञुवा युत्ता) रज्जव संदव युत्ताजी। 
सच्चंसोय अक्रिचणा; तव संयम गुणरत्ताजी॥ १॥ 
जै सम्या व्रम्हसृगुष्तगुप्ता, सुमति समता शुभ धरा। 
स्याद्वाद वादे तव्वसाधक, श्याम पर विभजन करा ॥ 
भव भीरु साधन धीर शासन, वहनभोरी मुनिवरा । 


- ` सिद्धान्त वायन दान समरथ, नमो पाठक पदधरा॥२॥ 
, द्वादशभंग सिञ्छाय करे जे, पारय धारग तास। 


मघ ्ररथ विस्तार रमिक ते, नमो उच्रञ्छाय उलास रेभ०॥१॥ 
थं सूत्र ने दान विभागे, स्रानाग्न. उवञ्छाय | 
भवतिन्ये जे तहे शिवमस्पद; नमिये ते सुपस्राय रे भ॥२॥ 
मूरख शिप्यनीपाये ने प्रभुः प्राच प्रह्न् श्रे) 
ते उवञ्फाग्र सकल जन पूजित्त, मू अस्थ सिजाणेरे भ ॥३॥ 
राजकुमर सरिखागगश चनक्र, आचारम पद्‌ याग । 
जेऊवज्फाय सद्‌ा ते नमतां, नावे भवभयसोगर भ०॥ष्॥ 
वावना चंदन रससम वयर, रहितं ताप सविटातति 
ते उवभाय नमीजे जे वल्लिः जिनए्मयन अञुवाले रे भ॥५॥ 


8 ५ १, & 4 ~ 2 
तप सिञ्ाये रत॑ सला? ददश अंगो ष्यातारे। ! 
उपाध्याय ते आतमा, जगयन्धवे जग श्राता॥रेवीर॥ 
ॐ द्री परमात्मने छअनन्तानन्तक्नानश्ये) जन्मजरामृल्युनिवारणाय ्रीप्नस्सिद्धचक्राय 
पद्व, चन्दनं, पुण्य, धूप, कीपः श्रत) चैतरेय, फल, व्र, बास यजामहे सवाहा । 
+ 


दाल 


‰ स्तवन र ट 
सिद्पिरि तीएय जैषा जीर नहीं घाम हं । १4 
अनादि अनस्त वीति, काल नदी काम जोते, अ तोतूचेत प्रणी यदतेरा काम 1 
तन फा वमीर कपना कोष लोम दर हरना, मान मावात्याम्‌ तेर मुक्ति मे मकान है ! 

सत दिव किये सती है काम अपू, मानले अय कहना तार देव गुर नाम दै} 

जीवा योनि लाए चौरासी एर जया । 
हारा नदीं जीती बाजी चदा यदि रहना राजो, राग देप काट प्परितुदी गस्मारमहे । 
जय मिते कारण निमित्त सि द्र होय करजचित्, तोरथशुममान जिनष्क्तिपद दामहै॥ 

-.&-- 


{° ५६: 1 
प प्वराच्व्जींप्तूक्ता) 
मोक्त मारग साधन भणी, सप्रधान थया नेह । 
ते मुनिवर पद बन्दर, निर्मल थाय देद्‌।॥ 


साहृश सदहिय संयमा, नमोनमो शुद्र दयादमाणं | 
५ तिगुत्त गुत्ताण॒समाहियाणं, युखीण आणन्द पयद्वियाणं ॥ १ ॥ 


मिके दशनज्ञान चासि रने, फरी सोक्षयापे प्रधानप्रयलं। 


~; मत्तो गुपत्ती धरे सावधाना, शमाचार पाले हरं मोह माना ॥ २॥ 


विज विक्था प्रमादादि दोवा, शितेन पणं जे महा ज्ञानकोष । 


. शुभ ध्यान ध्यव गुणौ ये समिद्धा, नमो तै सदा सवं सधु प्रसिद्धा ॥ ३॥ 


फर सेदना घ्रसियग गसीने, कर वर्णना तेहनो श्री मुखीन । 
समेता सदा पंच सुमति त्रिगु, धरिगुप्त नहीं काम भोगेषु रिक्ता ॥ ४ 1 
बजली बाह्य अभ्यंतरे ग्रथि टली, उद्‌ युक्ति ने योग चाखिपत्ती | 
शुमा्ंग योगे रभे चित्त वाजो, नं साधने तेद निज पाप टली ॥ ५ ॥ 


{ ‰ ध 


ढल-- सकल विय पिपयारिने, निक्कामौी निस्मगीजौ। 
भवदव ताप समावता, शतम साधने रङ्गी जी॥५॥ 
त्रोटक- जे रम्या शुद्ध स्वक्प, रमणं देह निमेम निमग। 


काउसम्य मुद्रा धीर श्ासन ध्यान चऋभ्यासी सदा) 
त्प ते दीपै कमं जीवै नैत दीपै परभणी। 
. सनिराज कम्णा सिंधु चिदधयन वधु प्रणसो दित मणी ॥२॥ 
दाल जिम तर पतै भमो तते, पीड त्तु न उपाय 
_ ले स्म आतम सन्तोष, तिम सुनि गोचरि जायरे भ०॥१॥ 
पचेन्द्रीयते जे नित्त जौपे, पट्‌ काया प्रतिपा! 
सयम सतर शकार ऋरायै, बन्दर दीन व्याल रे म०॥>॥ 
„ ॥ श्रढर सषस्म सौचागनाधोरी, श्रचल ऋचार चरित्र । 
खनि मदत जयण युत वनी, कीन जनमयभित्र रेभ०॥३॥, 
नवररिभि व्रघयुपत जे पालं, वारद्‌ विह तप सूरा । 
व हयान नमिये जो प्रगदे, परव पुर्य अक्रा रेम०॥४॥ 
सोना ती पर परीक्वादीसे, दिनदिन चठतेवाने । 
संयम्‌ सपक्रता सुनि निय, देश कालअटुमाने रे भ०॥ ५॥ 


[ भ्न | 
ठाल- अप्रमत्त जे नित रहै, नवि दरें नविसोचे रे। 
साधु सुधा ते त्रातमा, स्यू मंडे स्यू ज्लोचे रे॥ वी०॥ 
ॐ ही परमार्मने अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये, जन्मजराम्र्युतिचासर्णाय श्री मत्सिद्धचक्राय 
प॑चाखरतं, चंदनं, पुष्प, धूपं, दीपं, क्षृतं, नेवेद्य', फलं, वश्च, वासं यजामहे स्वाहा । 


। ‰ रतवन & 
निन अंतरंग अरि जै डंका व्रजा दिया चीर भिनिश्वरं ने। 
है दान शौल तय भाव सदा शुम मारन उसमे चने से। 
मरिजेन शिवपुर को जाते है फरमा दिया वीर जिनेश्वर ने ॥ 
जहौ क्म मेल नदीं रहता है आतम परमाम होता है । 
आओ, ्योति से ज्योति मिललाते है एरमा दिया वीर जिनेश्वर ने ॥ 
कीर्ति पूज्य जिनेश्वर देव नमो भति काल्ल अनादि की च्लि गमो। 
पिरि अक्ति सण संगरो एष्मा दिया वीर्‌ जिनेश्वर ने॥ 


~ ~ध > 


छन्द-- 


६४ 
दाल 


{ «< ] न 
१ च्छरूव्नों प्वूज्जा 

भिनयर मापितं शुद्धनय, दत्तवती प्रतीव । 

ते रम्यग्‌ दैन सद्‌ा, गदरियि णुमरीत ॥ 

-जिशुत्त तत्ते रदलक्यणस्स, नमोनमो निम्भल दंसणस्स | 


मिच्छत्त नासादई सपरणामस्य, मूलस्य सदधम्मं महा दमस्य ॥ २॥ 
श्नतातुवथी क्षयाटि प्रकारै, महामोह मिध्यालने जेह्‌ वारे । 
दगण्यादिभेदे करी वर्णंवीजे, समसद्विेदैः वली जे धुणीजे ॥ ३॥ 
जिननद्रोक्त तस्वाथंश्रदान रूपो, गुखासवः मध्ये प्रवत्तयनुपौ 1 
विना जेण नाण चरित न शुद्ध, सुह दशण तं नमामो विशुद्ध ॥ ४ ॥ 
विष्य खदोवासना रूपमिध्या, टलं जेश्ननादि चये जे ुपध्या 1 
लिनोक्ते खद सदयथी शुद्र ध्यान, कही दर्शन तेह परमनिधान ५ ५॥ 
मिनलजेदथीक्लान मन्नानदप, चख विचितं भवारस्य दृ । 
भ्छतिसातमे उपसमद छयेतेददोवे, तिहास्रापरूपप सदप््यापजोवे 1 ६॥ 


[ & 
दोनःदीन दुखिया मेँ जगम अडचन होती हे पगपग में । 
दूर करो सम्पाल्य स्मामौ कणा के अवतार ॥ 
पापी ह पण सेगक थायो चरणशरणलोनो युखकापे । 
„ मत मुक फो पिसतारो स्मामी करुणा के अनतार ॥ 
्रीकोर्तिपूज्य उड़ीफे थाणं दशन ददो अ तो म्हाने । 
खोलो युक्ति को दरार स्मामी करणा के अयता ॥ 
महाभीर भीर यभो जल्दी बनाहूयेगा, हे आठ करम दुश्मन उनको भगाद्येगा । 
हे रतन फा खनाना इस आत्म भूमिका मे, सभो ये चते है स्वामी वचाध्येगा । 
कीतिं ूल्य शक्ति गामी जिन वीतराग नलो, मे दाप ट तस्दारा स्मामी यचास्येगा ॥ 


{९} त 
॥न्नास्तीं स्तूजा१ 


सक्षम प शरी ज्ञानो, षिद्ध चक्र वय माह । जराधी जे श्म मर्गे, दिन दिन अभिकं उथाह ॥ 


छन्द-- अनाण समोह तमो हरस्य, नमो नमो नाण॒दिवायरस्त्‌ 
पयण यारस्यु वगारगस्प सच्ताण पन्त्य पथासमस्प। १॥ 

हर नेहो श्यं अक्ञानरोधो, भिनाधोश्र प्रोक्त अर्थावमोषो । 
मततिआदि पञ्च प्रराखपिद्रो, जगदूमभासने समदेव श्रह्दरो ॥ २॥ 

यदीय प्रभरे षुभ अभ, सपेयं अपेयं मुकृत्य अकृत्यं । 
मिरे जाणियं लोकमष्ये एनाणं, सदा मे श्शद्र व्देः प्रण ॥ ३ ॥ 

~ -- दोदनेष्यी ज्ञान श्रियो यवा्ंनासं पिचि्र पिबोधं। 
तिं जाणिये परस्तुड द्रभ्यमारा, न दोप निकच्था निनेग्के।समावा ।॥ ४ ॥ 

~ होपच मत्या घ्ञानमेदं, गृषूपास थौ योग्यता ह बेदे । 
परिङञण्डैया उपदेय सूस, लें चित्त मा जेम ध्यनिपरदोचै ॥ ५ 1 


दाल 


त्रोटक-- 


दाल~~ 


[ ६ | 


„ भव्य नमो गुण ज्ञानने, स्वपरप्रकाशक भाववेंजी। 


पर्याय धमं अनन्तता, भेदाभेद स्वभावेजी भ० ॥-१।।' 
जेसोक्षपर्णति सकल ज्ञायक;, वोधवास विलासता। 

मति आदि पंचग्रकारनिमंल, सिद्धसाधन लंछना । , 
स्याद्रादसंगौ तत्वस्गी, प्रथम भेद अ्रनेदता। ` 
सविकल्पने श्विकल्प वस्तु, सकल संशय ददता ॥ २ | 
भक्ष अभक्षनजे विन लिये, पेयश्मपेय विचार) 

छ्य ऋकृत्य न जे विन लदहिये ज्ञान ते सकल आधार रे भ०॥ १। 
प्रथम ज्ञान ने पे अरिंसा, श्री सिद्धांतेभाख्यु'। 
ञानं वंदो ज्ञान स र्निदो, ज्ञानीये शिवटुख चाख्यु रेभ०॥ २॥ 
सकलक्रियानो मूलजेघरद्रा, तेनं मूल जे कषिये। 
तेहज्ञान नितनितं वंदीजे, ते विण कहौ किम रहिये रेम०॥ ३॥. 
पाचज्ञान माहे जेह्‌ सदागम, . स्वपर प्रकाशक तेह । 
दीपकं पर च्रिभुवन उपकारी, वलिजिम रविश्थि मेह रेभा ४॥ 


{ § ] १५ 
लो उरथ श्चध तियग्‌ ज्योतिष, वैमानीक ने सिद्धि। 
सक क्लोक प्रगट सव जेदथी) ते छन युष शद्ध रे भ०॥ ५॥ 


दाल श्ानवर्णी जे कमं द्धै, क्षय उपशम तसु वायरे\ 
तौ होय ण्दिज श्रातमा; ल्लान श्चवौधता जाय रे वी०॥५॥ 
ॐ हीं परमपरमाप्मने श्रनन्तानन्तज्ञानशक्तये, जन्मयरामृ्युनिचारणाय श्रीमत्सिद्ध 
यत्रायं पचागरतं, चनः पुप्म, धष; नीप श्रक्ठत, सैवेय , फल, वस्र, वास यजाम सादा 


1 
1 


४ स्तवन 
प्रय पजाह प्यार भव पार उतारी करो शास उलुसारौ । 
(मेरे प्यारे पजान ) मनोती पुनान प्रयु पूला बनाने । 
पूजन से रिप्रि इए पगे मेरे जान! 
फरो पूना मान धते सुमती का ध्यान, दोय जातम कन्याय रघ ॥ 


1 
!=- © ~¬ 


, | 


 प॥च्छरारुन्ीं प्तजाा 


अष्टम पद चाचि नो, पूजो धरी उमेद्‌। 
पूजत अनुभव रस मिते, पतिक होय उद ॥ 


अआराहिया खंडिच्म सक््कियस्स, नमो नमो संयम वीसियस्स। 
सउफावणा संग षिवष्धिसछ, निन्वाण दाणड समुञ्यस्स ॥ १॥ 
फञे जेह्‌ संपूण थी तत्तकालं, सुणाणंपि सवारमभावे विशालं । 
जियें ्रादिरयो जे प्रयत्नं करीन, दियो लोकें जे ्रनुथह्‌ धरी नें ॥ २॥ 
दोवेजेह्थी रंकलोकोपि पथ्यो, गुण श्र ि दीपो जेम्‌ सूर्यो । 
खकीये सुभेदैः करी जे धिचित्रं, जयो ते सदा लोक मध्ये चरसि ॥३॥ 
बली ज्ञान फल ते धरिये सुरगे, निरासंलता द्वार रोधै प्रसंगे । 
भवांवोधि संतारणे यान तुल्यं घरू' तेद्‌ चारित्र अप्राप्तं मूल्यं ॥ ४ ॥ 
हों जास महिमा थकी रंक राजा, वली द्रादृशांगी अणी दोह ताजा) 
वली पापरूपोपि निम्पाप थये) यदैसिद्धते कमन पार जवे॥५॥ 


दल 


त्रोदक-- 


डल~- 


1९1, 
चारि शु वलि वलि नमो, तत्व रमण जखु मूलो जी 
परे रमणीय पणो टलं, सकन सिद्धिश्रुकूनोजी ॥ 
भरतिकूल श्नाश्चय त्याग सयम तत्प थिरता ठम मयी। 
शुधि परम खंती सुनींद सपद पश्च सपर उपचयी। 
सामायिकादिफ भेद ध्म ˆ ययास्यातें पूणता । 
श्मकपाय श्रङुलुप श्रमल उज्जय कामं कश्मल वर्ता ॥ १॥ 
देश विरत ने सवं विरतजे, गदी यतीने अभिराम । 
ते चारित्र जगत जयवन्तो, कीजे तास प्रणाम रे भ०\॥१॥ 
ण प्रजे पद्‌ खंड सुप छंडी) चक्रवर्सिन्स वरिड। 
-ते चारित्र थव्य सुख कारण, ते पै मनमादि धरिङ रे भ०॥२॥ 
हषा सोक प्रण॒ जेदः आद्रि, पूजित इन्द नरिन्द । 
रशर्ण शरण चरण ते ठंड › परसि ज्ञान नन्द्‌ रे भ०॥३॥ 
वारमास पयांयै जेन, -यनुत्तर सुस श्रतिकमिये 1 
शक्ल सुकल ्यभिजत्य ते उपर, ते चारििने नमिवे रे भ०॥४॥ 


[ क्न ] 
चेते आठ कमनो संचय, रिक्त कर ञे तेह) 
चारित्र नाम निस्ते भास्य्‌, ते वंदृ गुणगेह रेभ०॥५॥ 
ल - जाणी चारित्र ते आतमा । निज स्वभावमांहि रमतोरे। 
लेश्या शद्धश्रलंकरयो, मोह वने नवि भमतौ रे वीर० ॥ १२॥ 
४ ही परमात्मने आनन्तानन्तज्ञानशक्तये, जन्मजरामृद्युनिवारणाय्च श्रीभत्सिद्धचक्राय 
ववाम, चंदनं, पुष्पं, धपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्य", फलं, वस", वासं यजामहे साहा । 
“ ` स्तवन 
तः ही है "खामी मेरे प्राण आधार। 
निपट कपट मोहे राज महाराज षे देवत दुख अपार । 
तो दै सामी मेरे प्राणाधार । 
कमठे दटत युको फिर रदे संसार । 
तदी हे स्वामी , मेरे ` प्राणाधार । 
हारा दह कीतिं पूल्य प्र भुमे युक्ति पद सारं। 
(यो: 


{ ६ 1 


१ न्नखीं प्वजा॥ 


कम काट प्रति जालवा, परति अगनि समान, 

ते नवपद्‌ पूञओ षदा, निर्मूल धरस्य ध्यान ॥ 
कम्मदूदुमोन्मूनन दुञ्रस्स, नमो नमो तिन्य तवोयरस्त। 
शरणेग लद्धीण निग्वणश्स दुस्तज्फ श्मव्याणय सादणस्स ॥ १॥ 
शय नवेपय मिदं लद पिजासमीद्ध , पयडिय ससवग हीं तिरेदासमग्गं । 
दिसियरय मुरखार सोखि पीढात्रयार तियय विजय चक्ष मिदर चकत नमामि ॥२॥ 
तरिकालक पणं कम कपाय टले, निचित पणे वाधिया तेदवासै । 
फष्लो तेद तप गद्य श्चभ्यतर दुभेदै, छमा युक्ति निरत दुर्यान येद ॥३॥ 
होई जास मिमाय सी लन्यसिद्ध, श्रावक प्रे कम्म वरण शुद्धि। 
तषो तेद्‌ तपे मदानद देते, होद सिद्धि सीमतनी निज सफते ॥४॥ 
इम नवपद भ्यावैपरम ्ानद्‌ पावैनव मव रिव जायैःदेवनर भवज पायै ! 
क्ानविमल गुणभाव सिदधचकभभायेखवहुरति समां निर्व जयकार पाव 1४॥ 


टाल-- 


ओटक-- 


ढलि-- 


चरोरक-- 


कंलश्-- 


{ \५० | 


दृच्छारोधन तप॒ नमो, वाह्य ्रभ्यंतर सेदैजी। 
अतम सत्ता एकत्वता, परपरणिति उलैदेजी ॥ 
उनच्छेदकमं अनादि संतति, जेह सिद्ध पणो वरे | 
श्भयोगसंग शआ्ाहारटाली, भाव आक्रयता करे । 
अन्तर महूरतं तत्वसाधे सच्चं सम्बरता करी। 
निज श्मार्म सत्ता प्रकटभावै, करो तपरुख खदरी ॥ १॥ 
इम नवपद्‌ गुण मंदलं, चउनिन्तेप प्रसाणंजी । 
सात नयं जे आद्रे सरयग जाने जाणेंजी। 
निखार सेती गुणे शणनो करेजे वहु मानष्‌। 
जलुकरण इदा तस्व रमण धायं निमेल ध्यान ष्‌। 
हम शुद्ध सत्ता भतो चतन रकल सिद श्रुसर्‌ 1 
अक्षय अनेन्त-महन्तं चिद्घन पसम आनन्दता वरं ॥ १) 
इम सयल युखक्रर गुण पुरन्दर सिद्धचक्र प्दूावल्ली। 
सविलब्ि व्रिल्मा प्षिधि मंदिर भविक पृजौ मनस्ली | 


श्राल~ 


{ ५? ] < 
यमाय वर्‌ शरीरात सायर क्षा वसं सुखजत्ता। 
गुगदीपचन्व सुचससं॒भेवफ देवचन्द सु सोभता ॥>॥ 
जाणन्ता व्रिडघ्राने सुत, ते भव शुगत्ति निन्द्‌ । 
जल श्रादरे तमं स्पेवा, तेतप सुरतः कदरे म०॥१॥ 
यसं निवालिनपणा शर जते, क्रमा नदित क्रता। 
ते तप निचे तेद्‌ दीपा, चिन शासन उजगरता रेभ०॥>॥ 
श्रामोसद्ी प्रयुहा उ लद्धी, होई जास प्रभा्वे। 
षट मदामिपि नव निधि प्रमदे, नमिये ते तप मावे रे भ०॥३॥ 

फत शिव युप मीटर रुर स्वर, सपति जेदु फृन। 
ते तपसुस्तम सरिगो यंपु, सम करन श्चमूल रेभ । ४॥ 
सँ मगल माद्र पद्लो मगल, पर्णपियो जे प्रये 
ते तप म नहु छते भिये, वर सद्ाप शित पथेरे भ०॥ ५॥ 
श्म नवपद्‌ थुणतो तिद्ा लीनो, हुवो तनमय श्रीपाल । 
सुजस विलासे चोय खंडे, ण्ड इण्यारमी दाल २भ०॥ ६॥ 


॥ 


[ ५९ | 
दाल- इच्छारोधन संवर, परणित समता योगे रे। 
तपते एदिज आतमा, वरतं निज गुण भोगेरे॥ वी १॥ 
रागम्‌ नोश्रागमतसो;, भाव तेजाणो सायो रे 
अतम भवे धिर हुरो) पर भारवे मत राचौ रे॥वी०२॥ 
षट सकल ॒समृद्धिनी, वटमाह रिद्धि दाखी रे 
तिम नवपद्‌ रिद्ध जाणय्यो, आतमसमरददसाग्वीरे) वी०३॥ 
योग श्रसंख्य दं जिन कट्या नवपद मुख्य ते जाणेरे । 
एह तें अवलंब ते, तम ध्यान प्रमाणे रे॥ तरी०४॥ 
ढाल वार्मी ण्टवी, चौधर खंडे परी रे) 
वाणी वाचक जस ती, कोटय नरी अधूरी रे॥ वी ५॥ 
ॐ ही परमास्मने शअननन्तज्ञानशक्तये, जन्मजरम्ृ्युनिवारणाय श्रीमस्सिद्धचनाय प॑चाः 
मृतं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, अक्षतं, नेपेयं, फलं, वस, वासं यजाम स्वाहा । 
‰ स्तवन ‰ 
नवपद फी सेवः क्यौ न षरे ॥न०)) 
न्षद पूजा रिघएष पवे, ध्यान धरयो दुत पव रकतेरे ॥ न° १ ॥ 
आंबरिल कौ करिया तुम करे दिधि पुर परखपे चित लहर )) न० २॥ 


“4 8 ७३ ] = 
नवपद महिमा उच्तम दसी, शीपाल चि मे महिमा र्टीरे ॥ न° ३॥ 
सार चार भरस तप॒ कौरिया, उ्यापन मन रंग रती रे ॥ न° ४॥ 
५ श्रीजक्षयराज सूरो की कृपा से, अजय अमर पद सुख ध्रेरे॥म०भ॥ 
] अथ नवपदी फी जारती ॥ न 


जयजय जग जन वादित परण सुरतरुः शरभिरामी। 

श्रातम कूप विमल कर तारक श्तुमव परिणामी ज० ॥ १॥ 
जय जय जग साण, भविजन दआराधाय । श्रारति पार उतारा, सिद्ध चक्र सुख कारा ज० (गा 
जग नायक जग गुर जिणचन्दा, भज श्री भगवेन्ता श्चातमसयम रमा सुख मागी सिद्धा जयवन्ता \३॥ 
पश्चाचार दिये श्राचारज युगवर गुण धारी, धारक वाचक सूत्र यस्थना पाठक भव तारी ॥४॥ 
समदम रूप सकल गुण धारक, मोटा सुनि राया। दृरसण नाण मदा जय कारक सञ्जम तप गाया॥२॥ 
नवपद्‌ सार परम शाक मभ, सिद्वचक जयकरी) इद्‌ भप पर भव रिधि सिथि दायक मव सायरवारी।६ 
कर जोडौ सेवक जस गवि मन वादित पाये । श्री जिन चन् चरण परि पजक श्षिव कमला पावि ॥५ 


॥ इति नवपद च्रारती सस्पणं ॥ 
~~ (के 


[ ७६ | 
॥ चित्ती ख ित्तेस्रन्नस्नखा) 
॥ राग रमगिरी ॥ 
| मात्र ल्ट जिन मनरंगसं हो देवा । गा०। 


सखर सुधूपित वाससुं हारे देवा वाससुं । 

गंधक सायसुं मेक्तिये, नदेन चंदन चंद मेलिये रे देवा ॥ न° ॥ १॥ 

माहे मृगमद कुंकम भेलीये, कर लीये र्यणपिंगाणी कनोल्तीये ॥ २॥ 

पग. जानु कर पव॑ सिरे रे देवा, भाल कंट उर उद्रतरे। 

दुख हरे हारे देवा सुल करे, तिलक नवे अंग कीञिये॥३) 

दूजी ।पूजा श्रनुसरे श्रावक, हरि विस्वे जिम सुरभिर। 

तिम करे जिणपर जन मन स्जीये 1} ४ ॥ 

॥ राग लित ॥ 

करं विलेपन युखसदनः श्रीजिनचंद्‌ शरीर । तिलक नवे अंग पज्तां, लषः मबोद्धि तीर ॥ 
मिटे ताप तसु देहको, परम शिशिरा संग । चित्त चेद्‌ सथि उपरामे, सुख मेँ समस्सी सा ॥ 


{ ५८ ] 
॥ राय पिलावलं 
प्रिलेषन श्छीजे ध्री जिर भगे, जिनवर भग सुगंये। 
युकम चंदन मृगमद यष्रहम, अगरमिभ्रित मनरे 7 वि०॥१॥ 


पय तानू फर सथे सिर, भालफंठ उर उदरे तरस्गे। । 
विलुपति श्रय मेरो रत विलेपन, तपत वचुकति तिम भगे ॥ बि०॥ > ॥ 


.नवभ॑ग नवे नव तिलक करत दी, मिलत नवे निधि चये] 
कषट् साधु ततु शचि `एरो, सुललित पूज्ञा जसे गगरे ॥ वि०॥ २॥ 


॥ 


॥ न ˆ 


[ ७ | 


॥ च्छ स्ती य च्जस्त्रस्तुगत्न प्ूस्ना॥ 


वसनयुगल उञ्धल पिमल, आरोपे भिण अंग । 


लाभ ज्ञान दर्शन सहै, पूजा व्रतीय प्रसंग ॥ . 

। ॥ राग गोडी ॥ । 
कमल कोमलघनं, चंदनं चितं, सुगंधगंघे अधिवासिया ए हां रे अद 
कनकमंडित हये, ल्ालपल्लव शुचि वसनञ्जग कत तिवासिया ए॥ १॥ 
जिनप उत्तम अंगे, सुविधि शक्रो यथा, करिय पहिरावणी लोद्ये ए हां रे। 
पाप लूहृण अंग लरए" देवने, वखयुग पूज मलं धोदये ए हां रेअ०॥२॥ 

॥ राग वैराडी ॥ 
देवदुष्य जुग पजा अन्यो दे जगतगुर, देव दुख हर अव इतनो मागुं। 
तुदिज सव दी हित तुहिज छगतिदाता, तिण नभि नमि प्रथुजीके चरणे लागः ॥ १॥ 
कटे साधु बीजी पजा केवल दं सण नाण, देवदुष्य भिश देहु उत्तम वागु । 
श्रवण अंजली पुट सुगुण चअरमृत पीतां, सविराडि दुख संशय धुरम मांग, ३०॥ २॥ 


{ ५६ 1 ५ 
५ चच्छुष्णे ख्वान्लच्नप्तूजा\। 


पूज चर्य श्य पे, घमप्ति वणि बस। , 
मति इगति द्रे हे, दहे मरो दल पाव ॥ 


॥ रागं सार्ग ॥ 
छो रे देवा रव चदन धसि छमछमा चुरण विधि विरे वासु ए। दा ॥ 
षुुम चूर्ण चदन यृगमदा, कफोल तणो श्रथिवासु ए! ह्ा॥१) 
यास दशोदिशि वासती, पे जिन अग उवशु ए ॥&€०॥ 
लाच अवन श्धिवालिया, श्नुगामी कौ मरम शअर्मशु ९॥२१ 


॥ साग गौडी पथा पर्वा ॥ 
मेरे प्रथुजीकी प्रजा प्राणद मेले, । मे०। 
वास भुन मोरो सय लोए, संपदा भेल्तेकी पजा०॥ १॥ 
सतर प्रश्रासी पूजा, विजय देषा तत्ता येई । 
श्मपरमत गृण तोरा चरण सेवाकी पला०॥२॥ 
दुम चद्नवासे, पनीये जिनराज तत्तायेह । 
चुगंति दुख गौरी चुरी घनकी पूजञा०॥३॥ 


[ = ] 
1 स्ंच्चस्न पुरुपा द्गः प्तूा \ 
मन विकते तिम विकता, पुष्प अनेक श्रकार।  , 
्रयुपूजा ए पंचमी, पंचमि गति तार ॥. 


॥ साग कामोद्‌ ॥ 

, पाडल चंपक केतकी हां रे अ ए, छंद किरण मचछुदर ) \ 
„+ ,सोवन जाइ जुरेका, विउलसिरी अरविंद ॥१॥. 
,. जिनवबर चरण उवरि धरे ए हां रे अ», लित छम अनेक । ' , ¦ > " 

शिब रमणी से वर वरे विधि जिन पज विवेक ॥ २.॥ 
क ॥ राग कानडो ॥ 
सोेरी साई वरणे मन मोदेरी माई वरणे, धिविध कुसुम ज्िनचरणे ॥ सो ॥ 
विकसी दसी जपे साहिव्ु,) राखि प्रभु हम सरणे ॥ सो १॥ 
पंचमि पज दुसुम मुकक्ित की, पंच्विपय दुख हर्णे\ सो०॥ 
कहे साधुकीरति भगति भगवंतकी, भविक नरा सुखकरणे ॥ सो० २॥ 


र { ८१1 
प च्छ्म स्ात्नानएोच्छरप प्तूजा ¶ ५ 


छदी पूज्ञा ए छतो, मदालुरमि पुरमा । युख मू थी थापे गले, जेम रसे दुखनाल ॥ 
1 राग रामगिरी गुरौ ॥ + + 
हे जाग पुन्नाग मदार नव मालिका, है मल्लिकासोग पारयि क्लीष्। 
हे मन्क दृमण्क वुल तिलक वासतिका, दे लाल गुल्लाल पाडले सिली ए८॥ १॥ 
हे जाघुमणि मोगरा वेउला मालती ए, हे प्च वरणे शुयी मालती ए) 
हमाल जिन कंक पीठ ठ्वी लदलदे, दै जण सताप सहु टालती ए॥२॥ 


॥ राग श्राशायरी ॥ 
देसी दामा एढ निन च्रमिक ण पति नदे, चकोरकु देखि देपि जिम चदे ॥ दे १॥ 1} । 
पचविध चर्ण स्यी दुयुमाकी जेसी रथणावत्ति सुदमदे॥ दे ५ ॥ 
ची रे तोडर पूजा तव इर धूर, सव -्ररिजिन हद इड तिग दन्दे 1 दे० ३॥ 
कटे साधुकीरति सकल श्राशा सुस, मविक भयत जे जिणु वदे ॥ दे०४॥ 


८२ ] । 


॥ सप्तम वणं पूजा ॥ 


कैतक्षि चंपक केवडा, शोभे तेम युगात । चाटौ भिम चहतां हुवे, सातमिये सुखसात ॥ 


॥ राग केदारो गोडी ॥ 

कुंकुम चर्चित विविध पंच वर्णक, कसुमसु' ए ॥ हारे अ० ॥ 

छंद गुल्ला लशु" चंपको दमखको, जासु ए॥ १॥ 

सातमी पजमे अंगिए अंग आलंगियेषए। 

अगि लंग मिश मानवी) युगति आ्तिगिये ए॥२॥ 

क ॥ राग भैरवी ॥ । 
पंच वरणी अंगी रचि; सुज्कुमनी जाती । फूलन की जाती। पं०। 
कुद मचछुद्‌ गुलाव शिरोमणी) कर करणी सोवन जाती ॥ पं०॥ 
. दृमणक मषक पाडल श्रवद्‌, अंस जुई वेल वाती पं १ 
पारधि चरण कल्दार मंदरो, विण पटकरूल वनी भांती 1 पं) 
सर नर किन्नर रमणी गाती, भेरवी छगति त्रतती दाती ॥ १०२॥ 


। { द ] 
1 टम सधवदी पृज्ञा ॥ 


॥ दद्य सोरठ रागमा ॥ 


सीरठ राग सुदामणी, सुखेन मेली जाय ।उ्यु ज्यु रात गलतिया, स्यु स्यु मीठी थाय ॥ १॥ 
सोरठ धारा देश मा, यडा पडो गिरनार। तित्त उड यादव वाद्स्था, स्वामी नेम कमार ॥ > ॥ 
जो हती चपो विस्, वा मिरनार पदर । एलन हार गुथावती, चदती नेम कमार ॥ ३॥ 
जमत्ती गिरवर ची, अमो करै कार । स्वामौ चवहु न वाहे, मो मन प्राण च्म ॥४॥ 
रे संसारी प्राणिया, चद्यो न गढ गिरनार । गगा न्दाये न गोमती, गयो जमाये हार ॥५॥ 
धन चा ररी राजेमती, धन वे नेम कमार । शील सयमता श्राद्री, पदता मव जल पार ॥ ६॥ 
रया गुणा की वेवी, द्या गुणा कौ सान । मनन्त जीव सुगत गया, द्या तरे प्रमाण ॥ ७॥ 
ज मे तीरय दोव डा, शटुजय गिरनार । इणगिर पम समोसरे उणगिरनेम कुमार ॥ ८॥ 


अगर सेन्दारस सार, सुमक्ति पूजा आदमी । 
गथवटौ धनसार लापो जिने तलु मवु ॥ १॥ 


{ = | 
॥ राग सोरी ॥ 
कुद किरण शशि ऊजलौो जी देवा, पावन घन घनसारो जी 
दधो सुरभि शिखर मृग नामिनो जी देवा, चुन्नरोदण अधिकासे जी ॥आआ० १॥, 
वतु सुगंध जव मोरियो जी देवा, शणुभ करम चूरी जै जी॥ आ०॥, 
'आंगण युस्तस्‌ मोरियोजी देवा; तव कुमति जन खीजे जी। 
, ( पाठंतरे ) तव॒ सुमती जन रीरभै जी॥२॥ 


॥ राग सामेरी ॥ 
पृजोरी माई जिनवर भंग सुग! 
गंधवटी घनसार उदारे, गोत्र तीर्थंकर वे ॥ पुर १॥ 
्राठमी पूजा अगर सेल्दारस लवे जिनतनु रागे। 
धार कपूर माव घन वरपत्त, सामेरी मति जागे ॥ प्‌०२॥ 


---42:-- । 
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॥ सयमी ध्यज पूजा ॥ 


॥। ॐ 
मोहन ध्वज धर्‌ मस्तके, सुहव गीत समूल । दीजै तीन प्रदक्षिणा, नवमी एन भूल ॥ 
1 राय मेष गोडी वस्तु छद्‌ ॥ = 
2, सहस जीयण सहस जोयण देममय दड) 
युततपततक पाचे परण धुम धुमत धूषरी वासनै। 
महु समीर लके गय जाएं कुमति दल सयल भाजै ॥ 
सुरपति जिम प्रिस्वे धजां ए, नवमी पूज सुरग। 
ति पर श्रावक ध्वज वहन, श्यपै दान श्रभ॑ग।॥१॥ 
(* ६ ~ ~ ॥ राग नहूनासयण ॥ | ॥ 
५ ~ जिनको ध्वज मोहना, ध्यज' मोहना रे ध्वज गोदना ॥ नि ॥.. ' "1 
मोहन सुगर यथिवासियो, करि पचे समद तरिपरदक्ठिणा 1 
सथव वधू शिरसोदहणा ॥जि०१॥ 
आति वसन पाच वरणं वन्यो री, विध करि ध्वजफो रोदणा । 
साधु मएतं नवमी पजा नव पापम नियारा खोदा) 
रिषि मदिरकु श्रधिरोदणा, जन मोद्यो नदटूनारायणा ॥नि०२॥ 


{ ५ 1८ 


+ [ २६ | 
॥ ॥ दशमी आभरण पूजा ॥ 
॥ ॥ राग केदारा दोहा ॥ 
दशमी पूजा आभरण, स्वना यथा अनेफ । सुरपति निप अंगेरचे, तिम श्रावक सुष्विक ॥ 
शिर सोहे जिनघर ते, रयण य॒ुट भकं । तिलक भाल अंगद थना, श्रवण क 'इल्ल अतिकंत ॥ 


।॥ साग अधयास वा गुंडमल्हार ॥ 


पाच पिरोजा नीलू लसणीया, मोती माणक लाल रपणीया, हीरा सोहे रे, मन मोषे रे। 
धुनी चुनी पुलक. करकेताना, जातरूप युमग अंक अंजना, मन मोहैरे।॥१॥ 
, मौलि सुककुट रयणे ज्यो, काने छु"ठल हारे अति जगते जुख्यो, उरदारू रे मनवारूरे॥ २॥ 
भाल तिलक वहि अंगदा, त्राभरण दशसी पूजा सुदा, सृखकारू रे, दुखहारू रे॥ ३॥ 
9) ॥ राग केदारो ॥ 
प्रमु शिर सोद, सूट मणि रयणे ज्यो 
अंगद्‌ वाह तिलक भालस्थल, यहु नीको कोन घड्यो प्र०॥१॥ 
श्रवण कुंडल शशि तरणि मंडल जीपे, सुरतस्सम अरल॑कर्यो। 
दुखके दार चमर सिक्षसण, छत्र शिर उवरि धरव्यो, श्लंशृत उचित वरभ्यो ॥ २॥ 


{ = ] ॥ 

1 एकादश फूलधर पूना ॥ ४ । 
कलयसे अति ्ोमको, कूदे हके शल । - , ॥ 
भक परिमल महमद!) ग्पारमी पूज अपूत॥ - _ ` ' 

॥ राग समिस कतिकिया ॥ व्व 
करज अंफोल शयवेत्ति नय माक्लिका, ऊद मचकुद्‌ वर पिचिकल्‌. दरे च्द्‌° वि० ए। 
तिलक टभणक दल मोगरा परिमल, कौमल पारधि षाडल्‌. दा रेस० परार्ए॥१॥ , 
रुख छसमे स्यैप्रिमुग-फ़ स्वै, इयुम गेह विच तीर्ण, हा रेयगतोर ए 
शुन्ध चदरोदय छु यका उन्नय, जाकिर गोव चित चौस्ुहा रे श्रण्वोण्ए॥ ङ्गां ' 
1 सय रामगिरी॥ 
५, क्रो, मन मोषो मात, फनषर श्याणद मितले। 
ससत उसत्त दामं वघासी मनोहर, देखत तनी सब दुरित खिले । फू ॥ १ ॥ 
कसुम महित थ॑मरुछ चन्द्रोदय, करणि चाद विनाण समै। 
द्यारी पूज अदे समनिसै विद्व विमा जते तिरि भके! ‰०॥२॥ 


[ == 1 ग 
॥ द्वादश्च पूष्पवर्पी पूजा ॥ 


वरप बारमो पूजमे, कुसुम बादलिया इल । हरण ताप इख लोकको, जाद समा बहु मूल ॥ 
(राग भीममल्दार गुंढमिश्र, देती कंडखानी ) 
| मेव वरस भरी, पुष्क वादल करी, जातु परिसा करि घुम पगरं । 
पचे वरणे वन्यो, विकच अतुक्रम चस्यो, श्रधोवुते नदी पीड पसर ॥ मे° ॥ १॥ 
वास महे भिले, भमर भमरी भिले, मस्स रसरंग तिण दुख निवारी । 
लिनप श्मागे क, युस्प जिम घु वरे, वार्मी पूज त्तिण पर्‌ अगारी 1 मे ॥'२ ॥ 


| साग भीम मलार ॥ 
पुप्फं व्रादलीया बरस सृंसमां ] श्रो पु०॥ 
योजन शअण्ुचिहर वग्से गंधोदक; मनोहर जानु समा) पु९॥१॥ 
गमन आगमन की पीर नहीं तु, दह जिनको अतिशय संगे । 
गुजत शंजत मधुकर उम पभ, गघुर वचन जिन यण धुणे पु०॥>॥ 
गुम सुपरि सेवा जो करे तयु पीर नदीं सुम्णे। 
समवसरण पंचवर्ण धोब त; विलुध रच सुमना सृसमा पुर ॥ ३॥ 
वास्मी पज भविक निस करे, कुम बिकसी दसी उभर । 
तसु भीम वंधण परस्य हवे, जे करेञै जे जिननमा पुर 1४॥ 


{ = } 


॥ व्रयोद्शष्टमागन्लिक पूजा ॥ 


तेरमी शग अवस, मगल अष्ट विधान। 
युति रये सुमते रहो, परमानन्द निधानं ॥ 
॥ राग वसन्त ॥ 
श्रतुल विमल मित्या, अरसड गे भित्या मालि रजत्त तणा तंदुला ए। 
श्लपण समायक, पचविव वर॑क, चन्द्रकिरण जेसा उनला ए॥१॥ 
मल्लि मल लिखे, सयल मगल चले, जिनप छग धानक धरे ए) 
तेरमी पूञ्विधि, तेरमी मन मेरे) षटमगल अष्टसिद्धि करे ९॥ २॥ 
1 राग कल्याण \ 
दादी धूल वणी तेरी स्व मे! _ , 
ऋष्ट मगल लिखि, इन्धन निधान दे तेज तरणके सममे ॥ हा ॥ १॥ 
दप्पण॒ भद्रासण नं्यायत्तं पणौकुंम, मन्छयुग श्रीवच्छं तंसुमे 1 
वधमान खवस्तिक पूज मगलकी, श्नानद्‌ कल्या सुखर्समे ॥ हा 1 २॥ 


५. { ६० ] 
॥ चतर्दश धृष पूजा ॥ 
गंधवरी प्रगमद अगर, रेल्हारस धनसार । धरि प्रथ जगल धृपणा, चउदमि अस्या सार ॥ 


1 साग वेलावल्ञ ॥ 
कृप्णागर कपूर चरः सोगंध्र पचे पृर। 

कुदस्क सेल्दारस सार, गंव्रवदी घनसार॥ 

गंघवदटी घनसार चंदन मृगमद ग्स्र॒भेक्तिये। 

श्रीवास धूप दशांग अवर, गुरभि वहु द्रव्य मेलियै॥ 

वेसलिय ददं कनक मंड, धूपध्रणो कर धरे। 

सववृत्ति धूप करति भोगं, रोग सोग शुभ हर॥१॥ 

॥ राग मानवी गौडीं ॥ 

सव अरति मशथनयुदार धुप, करति गंध स्सालरे॥ देवा, कर०॥ 
धाम धूमाबन्लीय धूसर, कलुष पानिक्र गालरे1॥ देवा, सर ॥१॥ 
उभ्वगति सचंत भविक, ` मघम करनाल रे दे ॥ 
नवौदमी चा्मांग परजा, दये रयण विशालरे। 
आरती मंगत मारे, मालवी गोदी ताल्त रे।दे°स° ॥२॥ 


४; ¢ &. १ 1 व 
॥ पच्दश गीत पएृजा ॥ 


क भले आलाप करि, मायो जिनयुण गौव । 
मानो जपिफी मापना, पनरमी पूजा प्रीत ॥ 


॥ ती रगे श्रा्यतूतं ॥ 
यद्वद्नतफैषल मनते फल मन्ति जैनगुएगान । 
द ५ 
गएरयनादवाय, मारामापालये्क्त  ॥ १॥ 
सप्त सरप्रगोते स्थानै्जयतादि तालङर्रौश्च ॥ 
चचुस्वारी चारैः गीत गान सुपीयूपं ॥२॥ 

1 ॥ श्री राग ॥ † 
जिनगुण गान श्रुत यमृत, तार मद्रादि श्चनाहतं तान । 
केवल भिम तिम फन मर्तं ॥ ति ॥१॥ 
विदु कार मरै घ्रालापे, मुरज उपाग नाद जनित । 
पाठ भ्रवध धुप्राप्रतिमान, च्रायतिं च्छद सुरति सुभित्त॥>॥ 
शन्दुसमान रन्यो त्रि्ुवनङ्; युर नर यादे जिन चरितं। 
सप्तस्वर मान गिवशी गीर, पनस्मी पूजा हरे दुरित ॥ जि०॥ ३॥ 


{[ ६८> ] 
॥ परस चतय पूना ॥ 
कर नो नाटक फर, सति सुन्दरं सिशगार। 
भध नारक ते नपिभमे, सोमो पला सार ॥ 


॥ राग शुद्र नद्ध ॥ 

कायं ॥ शदलमितीरितिं मुत्तं ॥ 
मता दिष्पवणा युचाष कणा, तुन्न नंदामना, 
सप्पिम्माएम स्य त्रेय वयसा, मतम इभलशा | 
लव्रेएशा सुगा पिक्प्य सयु रामाहं आल्पशा, 
कम्मारौ दमरापि जंनपूरमो, जस्यति सिगार्डा॥ 


[ ६३ ] ॥ 
--7- गरः 


तशं ते अभयं कुमार मरीज सूरियामेण देवेशं संदिङ्ध । 
रम्‌ महये पिह दिणं नप्ता पयत यायत नन्यत्ति ॥ 


५॥ ~ 1 
} रागन्र विगुणं # 

नाचति मार फुमरी, द्रागडदि तत्ता येद्धय। 

द्रागडदि द्रागडदि थोगनि योंगनि ञुखे तत्ता धद्य ॥ ना०॥१॥ 

वेणु बण सुरज गजे, सोली सिणगार साने) 

तनन ज्न्नानेश्य, वण घघरी चमके, रर्ण॑रणंण णा रद्य 1 ना० ॥ २५ 

कसती कंचुकी तस्णी, मजस मकार करणी 

सीमति फुमयोय, दस्तछृेत दावादि भावे, दलति भमरीय ॥ ना०॥३॥ 


स्ेनमी नाटक पूजा, सुरीयाभे रवण कीसी ! 
सगथ तत्ता तयेश््य, जिनप गते मविक लीणा, ्राणएद्‌ ततता यय ॥नाना९। 


| ६४ 1 
]] सप्रदशमी वाजि पूजा 


ततन सिरि आने, बाजित्र चडधिध बाय । 
भणति भक्ञी भगवतनो, सतरमो ए सुखदाय ॥ 


गाहया ॥ सुरमदल कंसाललो, मदर्य मदूल सुवज्ञए पणयो । 
परनारि नंदि तुरो, परभण त्र नंदि निनाद ॥ 
1 राग मधुमाधवी 1 
तू' नंदि्मानेद्वि वोलत नंदी, चर्ण कमल जसु जगत्रय कंद । 
लान निम॑ल वाघत सुण वदी, नरिवलि नले रंग खनि आनंद ॥ तं ॥१॥ 
भेरी गयण॒ सार्जती,क्मति त्या नत्र भक्ति पसाये भिक गार्जती। 
सेवे जेन जयणावंनी, जेनशासन, जयवंत नेदंती। 
उद्य संतर परिषरिय वदन्ती तुः ॥२॥ 
सेवि भविक मधु माधवी पंख उलफेरी, भविक नमी प्पभरंती । 
कषः साघु सतरमी पल वाित्र सवर, मंगल मधुरः पुनिकर्‌ कषती॥ त्‌०॥ ३ ॥ 


{[ ६५ 1 क + 
॥ कलश-राग धनाश्री ॥ 
भरित भख गुण जिनके स दिन, तेज तरणि यख रातै। - 
कवि शत आठ णर शकस्र, दय य रंगे हम छने ॥म० ॥१॥ 
अशुदिलपुर शातिशिप सुपदा, नरनिषि रिपि सिद्धि वातै । ५ 
` सतर सुपूल पुपिधि ध्रापफशी भणी मै मगति हित कै ॥ भ० ॥२॥ 
शी मिनचददघरि सर्त पति, धम -क्चन तमु राजै । 
सपरत सोत अ्ठार श्रावम धुरि, पचमो दिवस समाने ॥ म ॥ रा 
दयाकलश गुरं अभरमाशिस्य बरे, ासु पये सुप हुई गानै। 
` के साधुकरोरति करत जिन स्तय, सप लीला सुल सानै ॥ म० ॥४॥ 


-- ® - 


॥ शीः मतयः स्वामी का कुह राक्ष ॥# 
स 

बीर निशेर चरण कपल कमलाकय वादो, पणमवि पमणिसु सामो सा मोयम पुरु रासो । 
मणतण वये एकर करय निसुणह भा मश्रिया, जिमनिवसे तमदेह गेह गुण गण गह गहिण।१। 
जव सिरि भरदवित्त खोणी तलपंडण, मह देस सेणिय नेष रिउदल ब्रत खडण । 
धशवर गव्य गाम नाम जिहां गण गण सज्ञा, पिप्प चसे वघुभू्‌ तस्थ तषु पवी भजा ॥२॥ 
ताश्‌ पत्त सिशंद भूय भूपल्तय पसिद्रो, चऋदंह विज्ञा विव्रदरूप नारी रय लद्रो) 
 परिनय वेक भचार सार गुण गणवर्‌ मनोहर, सात हाथ सुप्रमाग देह सवदि रंभावर ॥३। 
नयण दयरक्‌ चरणजण पर पंकजल पाडिय, तेनहि तारा चन्द सूरि आकासं भमाडिय । 
रूचि मयणु अनंग करि मेल्यो निरथाडिय, धीरम मेह गंभीर सिधु चंगम्‌ चय चाडिय ॥४॥ 


। { ६ ] 

, पेदव निह स्य जास जय जपे फिचिय, पी पिलमोच तय गुमेन्या सिये ।' 
हवा निचय पवय जम्म जिणवर्‌ इण अचिय, रभा पमा गरि गग रतिदा,पियि वंचिय।।५॥' 
नय बुध नय सुर कंप्रिण कोय जमु आगल.रदियो, पच सया मुषाय चान दी प्रदध्यि । 
करय निरन्तर यज्ञ करम्‌ मिथ्यामति मोदि, अण चल होसे चरम नाण दंसणद पिसोदिय ॥६॥ 

वस्तु--जवूदीव जगूदीवे भरदवासम्मि खोणी तल मडण, मगह देम सेणिय नरेखर, वर गुक्यर 
' गाम तिहा, विष्य वसे वसुमूढ्‌. यु दरु तसु पुहवि भज्जा, सयल गुण गण ख्व निददाणः 

ताण पुत्त विल्ना निलो गोयम रति दी शुनाण ॥ ७॥ 
भास-- चरम निनेसर केयल नाणी, चोविट सध षडहाजाणी। 
पावापुर सामी सपत्तो,, चउविह देव निकायर्हिं जुत्तो॥८॥ 
दैयद्ि समयसरण तिद कीजे, जिण दौड भिथ्यामत छी 1 
प्रिमुवन गुर सिंहास चैठा; तति मोह दिगत पदा धा 1६) 


क्रोध मान माया मदपूरा, जये णाठा जिमद्विन चौर । 
दैव दुन्दुभि श्चागासे चाजौ, धरम नरेखर श्राव्यो गाजी ॥ १० ॥ 


[ १००. | 
दण अनुक्रम गणदर रथण॒ याप्या वीर इग्यार तो, 
तौ उपदेशो भुवन गुर संयम शुं ब्रत बारतो। 
. बहुं उपवासे पारणो ए आपण पे विहर्ततो ग 
गोयम संयम जग सयल जय. जयकार करत तो) २२॥ 
वम्नु-इन्द्रभूह इन्द्रभूहं चटियो -बहुमान हकारो करि कंयतो, समवसरण पतो तुरतो । 
ने संसा सामि सवे, चरेम नाह फेडे रंत तो । योध वीज सजायमने, गोयम भवहि 
विस्त । दिकं सेहं पितवा सही, गणहर पय संपत्त ॥ २२ ॥ 
जहुर सुविहाणच्ाज पचेलिमां पु्य भरो, दीटा गोयमसामी जो नियनयसँ अमियभये । 
समवसर्ण मभारजे जे संसा सपने षए,तेतेपर उपगार कारण पै भनि पवरो ॥ २३॥ 
जिहां दीजे दीख तिहां केवल उपज ए, राप कने अणुं 'गोयम दोजे दान इम । 
युर उर रु भक्ति सामी गोयम उपनिय, अणचल केवल नाण रग राखे संग भरे॥ २४ ॥ 
जो' अषटापद्‌ सेल वंदे चद चउविस जिर, वरातम लम्थि वसेण चरम सरीरी सोज छनि । ` 
इय देसणा निघुणेड गोयम गणु संचसियि, तपिस परसएण जो सुनि दीटो अवतो ए॥ २४॥ 


{ १1 ॥ 
तपसी सियनिय अग अरहा सगति न उपने ए, किम चटसे चद काय गज जिम दीसे गाजतो ए । 
भिरश्नो ए च्रभिमान तापस जौ मन चिन्तवे ए, तौ खनि चदिश्यो वेग आ्आलववि दिनिकरकिरए ।२६ 
कचरण मरिनिषप्पन्न दृड कलशा ध्वज वण सदिय, येखवि परमाणद जिणदर मरतेसर मदिय । 
नियनियकायप्रमाण्‌ विह दिसि सठियजिणहविम्ब, पणमवि मनउल्लास गौयम गणुदर तिहा विय! 
वयर सामिनो जौव तिक्‌ जु भक देव तिद, प्रतिचोध्या पु डरीक डरीक. श्चभ्ययन भणी । 
वेलता गोवम सामी सवि तापस यतिवोध करे, लेदई छापर साथ चाले जिम जयाधिपत्ति ॥ २८ ॥ 
सीर धाण्ड धृत श्माण श्रमिय चू अगृढ यये; गोयम एकण पातर करावे पारणो सवे। 
पचसया म भाव उज्जवल भरियो सीर मिसे, साचा गुरु सयोग कवल ते केवल खूप हरा ॥ २६॥ 
पच सया जिण नाह समवसरण भकार तरय) पेखवि केवलं उपन्नो उर्नौय फर1 
जारे जणवि पवू गाजती घन मेष निम, जिन वाणी नि वि नासी हा पचसया ॥ ३० ॥ 


बस्तु-इण श्रनुक्रम इण श्रतक्रम नाण पन्नरे से उप्पन्न परिवरिय, इरिटुसियि जिएनाह्‌ चदड, 
जिमि नग शुर वय्‌ तिदिं नप्ण श्रप्याण निदड † चरम किनेसर इम भणे, भोयम म 
फरिस खेव, छेद जाय आपण सदी, होस्या तुल्ला वेव ॥ ३१ ॥ 


~ 4. , ॥ १०२ ] 


सामियो ए वीर जिणंद्‌ पुनम चंद जिम उल्लसिय; 
विहरियो ए भरह्‌ वसंमि वरस वहत्तर संबसिय। 
ठ्वतो ए कणय परमेण .पायकमल संघे सदय , 
अआवियो ए नयनान्द्‌ नयर प्रावापुर दुरमहिय॥३२॥ 


पेखियो ए गोयमसामी देवसमा प्रत्तिवोध करे; 
्मापणो ए त्रिशज्ञदेवी नंदन पृहतौ परम पए) 


वलते ए देव आकाश पेखधि जास्योजिणसमे ए; 


तो यनिषए मन विखवाद्‌ नादे सेद जिम उपनोषए्‌॥ ३३॥ 


इणस्मे ए रामिय देखि श्राप कनासु' दालियोषए्‌, 
जाणतो णु तिहु खणनाह. लोक चिवदार न पालियोए। 
अतिमलोग कीधलो सामी जास्यो केवल भांगसेष, 
चिन्तव्यो प वालक जेम अहवां क्ेडे लाग सेए २५॥ 


हं किम ए वीर जिख॒न्द्‌ भगत दहि भोले मोलव्योषए्‌, 
च्मापणो ण ऊचलो नेह नाह न सपे साचव्योष्‌। 
साचोष्षए्‌ वीतराग नेह न दें टाल्ियोषए, 
तिणसमेए गोयम्‌ चित्त राग- वैरागे वा्ियोषए\\ ३५॥ 


नै 8 १०३ ] ॥ 


यावतो ए जो उत्लद्र रदिलौ रगे सादियोए, 

केवल पए नाण उष्पन्न गोयम सहज उमादियो ए1 
तिहु चण ष जय जयकार केवल महिमा मुर करेण; 

गणवरं ण कम्य याण भविया भय जिम निस्तरे ए ॥ ३5 ॥ 
वस्तु-पटम्‌ गणदर पठम गहर बरस पन्वा, गिदव सपसिय सीस परस सजम विमृसिय) 

सिरि केवल नाण ए, वार वरस पहु अण॒ नमसिय, राजगृह नरी न्यो, वाण 
बरसा, सामी गोयम पुण निलो दोसे सिपुर गड ॥ ३७ ॥ 

-भास-- जिम सहकारे कोयल टहुके, जिम ुमुमावन परिमल महक, जिम चदन सौगध निधि) 
जिम भगाजल लदरथा ल्फ, जिम ॒कणयाचल तेजे लके, तिम गोयम सौभाग निधि) २८1 
जिम मान-ससेवर निवसे दसा, जिम युत तस्व कण्यगरतंसा, जिम॒महुयर राजीव वते। 

' जिम स्यणायर स्य विलसे, जिम अवर तारागण विक्से, तिम गयम शुरु केल धने ॥ ३६ ॥ 
भूलम निस जिम सस्षियर सोदे, सुर तर मदमा जिम जग मादे, पूरब दिसि जिम सदस करो । 
पचानन जिम गिरिवर राजे, नर वद्‌ घर जिम सगल गजे, तिम लिनशासन सुनि पवर ॥ ४० ॥ 


[ १०४ ] 
जिमं शुरु तस्वंर सोहे शाखा, जिम उन्तम अख मधुरौ भापा, जिम वन केतकि मदमे ए 
जिम मूमीपति सुयवल चमके, जिमःजिन मंदिर घंटा र्णके, गोयम लस्धे गह गद्यो ए ॥ ४१॥ 
चिन्तामणि कर चष्ठियो माज, सुर तस सारे वंिय काज, काम कुंभ सहुबशि हुमा ए। 
काम गवी प्रे मन कामी) अष्ट महा सिद्धि आवे धामी, सामी गोयम अ्रुस्री ए॥४२॥ ` 


- प्रणव अक्षर पहलो पभणीजे, माया वीजो श्रवण सुणीजे, श्रीमिति साभा संभवो ए। 
देवा धुर अरिहंत नमीजे, विनय पदहू उवाय धुणीजे, इण मंत्रे गोयम नमो ए॥४३॥ 


पर घर वसतां काय करीजे, देश देशान्तर काय भमीजे, कवण॒ काज आयास कसे ए। 
प्रह उठी गोयम्‌ ` समरीजे, काज सम्मंगल ततखिर सी, नव निधि विलसे तिहांघरे ए॥ ४४ ॥ 


चवद्य सय वारोत्तर वस्से, गोयम गणहर केवल दिवसे, कीयो कवित उपगार परो। 
श्रादहिं मंगल ए पभणीजे, परव महोच्छव पलो दीजे, रद्धि वद्धि कल्याण करो ॥ ४५॥ 
धन माता जि उयरे धरियो, धन्य पिता जिर कुल अवतरियो, धन्य सगुरु लिख दीखिश्रो ए। 
विनयचंत विद्या भंडार, तश्च गुण पुहवी न लन्मड परार, वड्‌ जिस शाखा विस्तयोषए। 
गोयम्‌ स्वामी नो रास मणीजे, चउविह्‌ संघ रलियावत कीजे रद्ध वृद्धि कल्याण करो ॥ ४६॥ 


{ १] 
ङ्ख चकन बे दिवरावो माणक मोती ना चोक युसओे, स्य॒ सि्दासन येसो ए1 
तिहा वेठो रुर देशना देरी, अविक जीवेना काज सरेसी, नित ननित मगल उद्य करो ॥ ४७ ॥ 
राग प्मात्रीजे केरे, प्रद उमे सुर} मृष्या मोजन सपने, इृष्ता करे कपूर ।॥ १॥ 
अगूढे अत वे, लब्धि तणामंडार ,} जे गुरु मौनम समरिये, मन ज्चित दातार ।! २ ॥ 
फु रोऽ गोयम्‌ पषा, गणः मु ुमपन्न । परह उदीने भ्रण भता, चपदेसे बावन ॥ ३ 
पंत्िहमगुरखकर्ियः पुषिणियं एम्मद्धित॑पएण। नीरस्सपदमक्षेस मोयमसामी नमसामी ॥ ४ ॥ 
सर्वानि प्रणशाय, सर्मामिषारथं दायिनि । सनलन्वि निधानाय गौतमल्यामिने नमः 1 ५ ॥ 


॥ दादाः गुरुदेक कीः पुज ४ 
( पहले स्थापना करके नीचे लिखा ्माहान्‌ का श्लोक पदे ) 
एकलगुणगरीषटान्सत्तपोभिवरिषटान्‌, शम दमयमयुष्टंचारुचासि निष्ठान्‌ । 
निखिल जगत पीठे दरधितास प्रभावान्‌? यनिपक्वुशलः रीम्स्थाप पास्यत्रपीठे | १। 
~ ॐ हीं श्री श्रीजिनदत्त श्रीमणिधर जिनचन्द्र श्री जिनकुशल श्री जिनेचन्द्रसूरि गुरौ अराव 
तरावतर स्वाहाः ॥ ॐ हीं श्रीं श्री जिनदत्त श्री श्री मखिधर सिनचन्द्र श्री जिन कुशल श्री जिनः 


चन्द्रसूरिः अत्र तिष्ठः ठः ठः ठः स्वाहाः ॥ इति प्रतिष्ठापनं ॥ 
ॐ हीं श्रीं श्री जिनदत्त श्री मणिधर जिनचन्द्र श्री जिनकुशल श्री जिनचन्द्रसूरि गुरो अच्रममं 
{ 


संन्निहितो भववपद्‌ ( इति संनिधि कर्णं ) ॥ 
्ः दत्त | 


: [॥ १०७ ॥। 
ट 1 अथ स्हेवखु पूजा ॥ ४ 
( श्नात्रिया शुचि हौकर जल ज कलश ज्लेकर खडा होवे ) 

हदवस जग चिन्तामणि , ऊर परमेष्ठी ध्यान । गणधर पद्‌ गुण वण॑ना, पजन करो सुजान ॥१ ॥ 
सौधम्मां सुनिपति प्रग, वीर जिनेश्वर पाट । सिध्य मत तम्‌ हरन न, मन्य दिखावन वाट ¶र्‌। 
सुधित सुप्रविवद्ध यर, सूरि मतर को जाप । कोटिकियो जव ध्यानधर, कोदिक गन्ध सुथाप ॥२४ 
दृश पृदमी श्रुतं फेयली, भये वज्रधर स्वाम । ताद्रिन से युयं गच्छ को, वज्र शाख भयो नाम ॥४॥ 
चन्द्रसुरि मये चन्द्रसम, चत्तिदी वुद्धि निधान । चन्द्रकु जी सय जगत मे, पसरथो बह विक्ञान ॥९॥ 
वद्धश्मान के पाट पद, सूटि जिनेश्यर भाम ) चैस्यवासि को जीतं कर, रविदितपक्च भ्रकाश \\६॥ 
. अणदिलपुर पारण सभा, लोक भिले तरो लक्ष । सरतर विर्न सुधा निषि, टुर्ल॑म राजञ समष्ठ्‌ ॥५॥ 
श्रमयदेवसूरि भये, नव श्रङ्ग टीका कार} अभण्‌ पारस प्रगट कर, कुष्ट मिटावन हार ५५ 
श्री लिनवह्लमसूरि गुर स्वना शाख नेक ) प्रतियोवे श्राय वहत, ताके पटर चिरोप॥६।॥ 
हुड ध्रावफ वागड़्ी, श्रह्मारे हजार । सैन द्या धर्मी किये, वरते जयजय कार ॥१०॥ 
दादा नाग विख्यात जसः, सुर नर सेवक म 1 दत्त सूरि गुम पूजत, च्रानन्द्‌ पं उद्घ ॥११॥ 
मदनपाल दिज्नीश ने, क्म उठाया शीस । मरिधिारौ जिनचन्द्र गुर, पूजो विश्वा वीस 1१ 


॥ 


५ 


[ १०८ | 
ताके पटर परस्पर, श्री जिनछुशलयुरिद । यकवर्‌ को पर्चा दिया, दादा श्री जिनचम्द ॥१३॥ 
एसे दादा चार को, पूजो चित्त लगाय । जलचन्द्न ङसमादि कर, ध्वज सगन्ध चदय ॥१४॥ 


( चाल--दादा चिरख्चीवौ ) 

गुरा तणी कर पूजन भवि सुखकर भिलसी लच्छि धरणी ॥ टेक ॥ । 

गुर्दत्त सरिद जग उपकारी, गुर सेवक ने सानिधकारी। गुरु चर्ण कमलनी वल्िहारी, गु ॥१॥ 
(सेवत इम्यारे वार शशि, वत्तीसे जनम्या शुभ दिवसी । श्रावक कुल ह्ुम्बड ने हुलसी, गु० ॥:॥ 
ज बथिगसा पितु नाम भणे, वाहठदे माता हप वशे । इकतालीतते दीक्षा पमे, गु ॥२॥ 
गाएहतरे बल्लम पाटधरी, शुर माया बीजनो जाप करी । गुरु जग मे प्रग्या तरण तरी, गु०॥४॥ 
प्रणिधारौ जिनचन्द्‌ उपगारी, जिनद्त्त खरि के पटधारी । भये दादा दूजा सुखकारी, गु० ॥१॥ 
राशल पितु देल्दणदे मात, श्रीमा गौत योधन शाता । दि्लीपति शाह सुण गाता, गु° ॥६ ॥ 
जमु चौरे पाट उ्योत्तकरी, जिनछ्एलयुरिदि यति हप भरी । स्तेरे सैतीसे जनम धरी, गु० 1७ 
जणु जिर्ला जनकं जगत जियो, वर जैत्री शभ स्वप्न लियो । छजिदड गोच उद्धार कियो, गु०॥८॥ 
"धन सैतालीसे दीक्षा धरी, जिनचन्द्‌ सुरीश्वर पाट वरी । गुरदतरे सूरि मन्त्र जापकरी गु ॥६॥ 

१. ११३२ चद्रवार २, ११३७ ३. १३४७ ॥ 


{ १०६ 1 1} 
सेवा मे तावन वीर ससा, जोगनिर्यो चीनक हस्म धरा । शुर जग मे कष उपकार करा, गु° ॥१०॥ 
माशि्सतेश्यर प दा, तिनचन्द्रसूरि जग ने गाजे! भये दादा चौथा! सुसखकानजे रा० ॥११॥ 
जिन चद्‌ उगायौ उतियालो, ्म्मायस की पूनम वालो 1 सय श्राव मिल पूजन षचाज्लौ, गु? ॥(%। 
सिन श्रकपर्‌ को परवा दीना, काजी की टोपी यस कीना] चकरी क] मेढ कटा वीना, गु० ॥१३॥ 


गंघोदकपुरभि फलश भरी) प्रक्षालन सद्गु चर्एपरी, या पूजन कवि शदधिसारः करी) गु० 1१४ 
ए! 


श्लोक-- सुरदीजलनिर्मल धारके, ्रलदषछतःदाधनिगस्कः । 
एमं मङगरवोच्छि दायक, इसूरिगुरोरचरणौयने ॥ १ ॥ 


ॐ षीं श्रीं परपुरृपाय परमगुर्देवाय भगवतेश्री जिनशासनोदीपकृय श्रीजिनदन्तसुसीश्वराय 
9 ॥ 
मरिमर्ित मालस्यल भरी ्जिचन्द्रसूसीरसय श्री जिनड़शल सुरीश्यराय ्रफवर श्रसुस्माणप्रति- 
योधकाय श्री जिमचन्द्रसूरीश्वराय जल निव॑प्रामिते स्वाहा । ५५ 


१ 


-- (1 = 


[१११०१] 
|| अथ केशर चन्दन पूजा ॥ 


केशर चंदन सृगमदा, कर घनसारं मिज्लाप । 
परचा जिनदत्तसूरि का, पूज्यां चूटे पाप ॥ १ ॥ 


( चाल विन वाजे की ). 


दीन के द्याज्ल राज सारसारत॥ टेर ॥ 

आये भर्रच्छनम्र धाम धूम धूं । वाजते निशान लैर, दप स्गहूः॥१॥ 
, यसलमान सुगलपत, फौज मोज म्‌ । फौत मौत हो गया, दायकार्‌ सूं॥>॥' 

सन्न विघ् देख राप) टुक्म दीन युं। लाश्नो मेरे पास प्रास जीवः दानद ।॥३॥ 
मृतक पूत मंत्र से उठाय दीनतुं। देख के च्रच॑भरंग दास खासरकूं॥४॥. ` 
करत सेव भाव पर्‌, तुरक राज जु छोड़ के भक्ष खार, दाजरी भरू" ॥ ५॥ 
वीज खीज के पड़ी, प्रतिक्रमणके म्‌ । हाथसे उठाय पात्र दाक दीतद्ू॥६॥ 
दामनी श्वमोल बोल) सिद्ध राज तुः देॐ वरदान चोद्‌, वन्द्‌ कीन कयं ॥ ७ ॥ 


॥ १९४ | 
दत्त नाम जपत लाप, करत नाहि चू । फेरम पद्गी नाहि श्रोद़र दीन षू ८=॥ 


करोगे निहाल श्राप, पाव पलक नू। राम छद्धि-सार दास, चरण छद सू॥ ६1 


¢ 


मलयचन्दनकेशरगारिणाः निखिननाव्य 'सनातयदारिश। | 
सकलमद्गलगोचिकषद्‌पय फ़ दृशलसूरिगुरोश्चरणौयजे ॥ १ ॥ 


ॐदीश्री परमदुस्फाय प्रम गुर्देवाय भगवतेश्रौ जिनशासनोदीपर।य श्रीजिनदन्तसूरी- 
शवराय मणिमरिडत भालस्यल श्री निनचद्रसुरीरव यय श्री चिनहशलं सूरीश्वराय श्नकपेर श्रषुरः 
वव्रतिनोयकाय श्री तिन चन्द्रसूरोश्व राय केशस्ववृननिर्विपामते स्याद्य । 


८ 


--& --. 


{ ११२ 1 


॥ अथं पुष्य पूजा ॥ 
चथा चमेली नारती, महज ओर स्चङुःद्‌ । जो चा रू र्ण प्र, पिन धर दय आनन्द ॥ 
, (सग माड, चाल -नींद तो गईरे वादोला म्हारी ) 
गुर परतिक सुरतरर रूप सगस्सम दूजौ तो नदीं! दृजो तोनदीं, म्दारा दृजो तो नदीं । 
। शस्परत्तिखसुरतररूप, गर्ने पजो तो सदी ॥ टेर॥ ` गक 
चिन्तोड नगरी वजर खम्म मे, विद्या पोथी रदी । मन्न चन्त विययासे प्री, रारनिज दाथं प्रदी ॥ १॥ 
पुर उज्जयनी मदहाकालके, मन्दिर घम्म करी । सिद्रनेन दिनकर की पोथी, विया सवं ली ॥ २॥ 
उउजयनी व्याख्यान वीच में श्राविका स्प ग्रही । जोगनि्यों ललगे कू आई, सेवक कोल दई ॥ ३॥ 
दीन होय जोगनियो चौसठ गुरं को दास मह । सात दिया वरदान दहससः पस्था सुयश मदी ॥ ४॥ 
पुष्प-माल गुर गुण कौ गुरी, चादृ चित्त चदी । कदे "सम ऋद्धिसारः सुयश की, वृटी आप दई ॥५॥ 
= (= दवुर = 
कमल चम्पक केतकी पुष्पके, परिमलाहतपयपदवृन्दकः । 
, , . परल मङ्गलर्मोच्छतदायकर कुशलसरिगुरौश्चरणोयने ।॥ १ 
हों श्री परमपुरपायपरमगुरदेवाय अगवत श्रीलिनशासनोद्ीपकाय.श्रीजिनदततिसूरौश्व राय 
मणिमरिडितं भालस्यल श्रीज्िनचन्द्रसूरीश्व राय श्रीलिनङ्कशल सुरीश्वराय अकवर चरुर चाणप्रति- 
योधकाय श्रो लिनचन्द्रतुसेश्वराय पुष्यंनिर्विपाभिते स्वाहाः । । 


५ “ *{ ९६] 


४ च्प्रघ्य ध्यस्व स्वजा ॥ ध 


धृष पूरन कर बुगुर की, परे परिमत्त एर । यशखगन्ध जग में वदे चदे सवाया नर ॥ १॥ 
$ ~ ~+ ~  . ॥रगसोरसया) 
( चाल--कुमजाने जादू डाय) 
्भ्विका िस्द्‌ वपामि, गुर्तेरो श्चम्विका विग्द्‌ खाने 1 तुम युगप्रधान नदीं छाने, गुर तेरो क! 
शद गिरनासे म्व श्र(वक) णेसो नियम्‌ चित्त उनि । 
युगश्रषान दरस युग मे कोरे, देखू. जन्म प्रमनि॥ शुं° ९॥ 
कर उपवास त्ने दिन वीते, प्रगटी अम्वा क्ञने। 
प्रगट होय कर मे लिख दीना, सुवर्ण श्रक्ठर दाने ॥२॥ 
या शण संयत ` अष्वर वोचि, ताक युगवर्‌ अने 
्रम्बड मुलक सुलक मे फिरता, सरि सकल पत्ियाते ¶ ३॥ 


श्राया पास दुम्दारे सवूरुर, कर पसार दिसते । 
बसखम्देय कर पर डाला, चेला बच सुनने ॥४॥ 


[ १९१४ ] 

सवं देव है दास जिन्दके, मंरुधर कलप पमाने । 
युगभ्रधान जिनदत्तसुरीश्वर, अम्बड शीश छुकाने ॥ ५॥ 

उदोतनसरीने निज दाये, चौरासी गच्छं ठातें। 
वह्‌ सव तुमरी सेवा सारे, अन तुम्हारी मानै।॥ &॥ 

भद्रबाहु स्वामी तुम कीतंन, कीनो रंय प्रमाने। 
युगप्रधानं प्रकीणं गंडिका, गणधरःपद-वृत्ति स्याने ॥ ५॥ 

जौ जन तुमको भक्ति से पूजे, दँ उनके मनमानि । 
कह "राम ऋद्धिसारः गुर की पजा धूप कराने ॥८॥ 

श्लोक-- अगरचम्दन धुपदशांगमे,, प्रशसिताणिलदिल्लुधूम्रकैः । 

 सकर्मंगलवांच्छित दायक, शलस्रिग्रोचरणौयजे ॥ १ ॥ 


ॐ हीं श्रीं परमपुरपाय पर्मगुसुदेवाय भगवते श्रीजिनशासनोदीपकाय श्रीजिनदत्तसूरीश्वराय 
मणिमर्डितं भालस्थल श्री जिनचन्द्रसूरीश्व राय श्री जिनकुशलसूरीश्वराय अकवर श्रसुर च्राणभ्रति- 
वोघकाय श्री जिनचन्दरसूरीश्व याय धूपंनिर्विपामिते स्वाहाः ४॥ 


॥ ६ { १९५ 1} 
~ १ ष्य घ्ीर्पूष्ा॥। 
दीप पूर सगुण नर, नित नित मगण॒ होत { उनियाल जगम जगत, रदे अंडिव जोत ॥ 


( राग~-काल्लिगृडा ) 
पजन कीजोजी नर नारी, गुरु महाराज कादयो ॥टेर॥ 
सिधु देशमे पच नदी पर, साधे पाच परर) लोष्ट ऊषर युर्प तिरये, पेसे गुरु सधीर्‌ ॥१॥ 
भरकर दयैय कर पाच परने, सात दिये वरदान) सिंधु देश मे सस्तर श्रा यक, हौवेगा घनवाने ॥२॥ 
सिधु देश युलतोन नगर मँ, वडा भटोत्सव देस 1 श्रम्नडशौर गन्छका श्राव, गुम्से कीना देव) 
श्रणदिलपुर पत्तन मे श्राश्नो, तो मै जानु स्वा । धमभ्यजा फहरति ग्वे, देखलीजियो वषा 1 
पतन वीच पधार दादा, उका धम वजाया ) निन श्रम्बदड़ सन्मुख खाया, श्रहुकार फलपाया ५ 
मन मे कपर कियाअवडने, खरतर महिमाधारी 1 जहर दिया उनंश्रशनपानमे, गार विधिजानिसारी। 
भणसाली सुगवर ग्रावकसे, निर्विष द्री मगाई । जहर उत्तार तवलोगों मे चनम्बड निंदा पा (अ 
मरकरन्यतेरहुश्रा चौ श्रम्बड, रजोदरणदरलीना । भनशाली ज्यततरवचनों से मोत्रऽतांरा कीना ।म। 
त्र हौयगुर श्रौषा लेकर, गोच्रचचाया साय । द्धिसासभहिमा सदूरुर की, दीपकका उलियागा 1६। 
रलोक-~ “ अतिषुदोप्मयेखलुदीपकेः, विमलक॑चन भाजनरसंस्थितेः । ˆ ‡ ` 
सकलमद्वलपोच्किदायश, इशलघ्ररिपुरौस्वरणोयजे ॥ १ ॥ 
ॐ हवीं शरी परमपुरपाय पर मगुर्देवाय दीपेनिर्विपामिते खाद ॥ ५॥ 


{ ११६1 
1 श्छच्य उ्यच्तस्त स्वजा 
' अ्षृत पूजा गर्तणी, करो महाशय रङ्ग । भ्रति न होवे अंग मे पाओ सुक्ख अभङ्ग ॥ 
( राग-आसावरी ) 
रतन त्रमोलक पायो, संगुरू सम रतन० । गुर संकट 'सव ही मिटायो ॥ टेर ॥ 
विक्रमपुर नगरी लोकनको हैजा सेगसतायो । बहुत उपायकिया शांति का जरा फरक नहिं मयौ । 
योगी जंगम ब्रह्य संन्यासी, देवी देव मनायो । फरक नही किनही ने कीना, हाहाकार मचायो ॥ 
रतन चितामणिसरिखो सादिव, यिक्रमपुरमे आयो । जेन संका कष्ट दूरकर जयजयकार करायो | 
महिमा सुन माहेश्वर व्राह्मणःसव ही शीस नमायो । जीवितदान करो महाराजा गुर तवर्यो फरमायो। 
जो तुम समकित व्रतं को धारो, अवहा कर्द उपायो ।तहनत्तवचनकररोग मि टार्यो, आनंद हपं वधायो। 


जो कोर श्रावकत्रत को न धार्यो पुत्री पुत्र चद्ायो 1 साघु पोचसों दीक्षितं कीना, साधवि्यों समुदायो | 
मन्न कला गुरुश्रतिशय धारी, एमो धम्म दिपायौ । कऋद्धिसारः पर किरपा कीनी, सांचो पथ वतलायो। 


श्लोक-- सरलतन्दुलकरैरति निले, प्रवरमोक्तिक पुञ्जयदुल्यलेः 
सकलमङ्गल् च्छितदायक, इुशलसरिगरोधरणौयनेः ॥ १ ॥ 


ॐ हीं श्री परमपुर्पाय् परमगुरूदेवाय भगवते श्रीज्ञिनशासनोहीपकाय श्री जिनदत्तसुरी- 
श्वराय मणिमर््डितभालस्थल श्री जिनचन्द्रसूरीश्वराय श्री जिनक्घशलसूसैश्वराय श्रकवर श्रसुरः 
चणप्रतित्रोधकाय श्रौजिनचन्द्रसुरोश्वसय अकवत निर्विपामिते स्वाहाः ॥६॥ ` 


{ १९७ 1 
प्र ष्य न्वेलोच्दयखस्नूजा॥ 


षेय पूला सतम, फरो भिकः वित चव । गुरगुण अशित दिम गिन, गुरुव तारणनावे 1१) 
1 सग~- त्य ॥ 2. धि 
(चाल-ततेरी पजा वनी है स्मे) 
५ सगर कियाश्रदुरको वशमें॥ देर ॥ 
वडनगरी मे वाप पवार समला धसमसमे! 
नद्छएलोग करी पद्यत, मिलकर साया सस मे ॥ १॥ 
महिमा देख सके नदीं गु को, भर गये वद्‌ तो गुस्मे 1 
मृतक गञ लिन सन्दिर अगे, रख दौ खन्युख चसमे ५ २॥ 
श्रावक देर भये यङ्कलता, कदे गुरू से फस मे 
ध चिद्रादृरक्रीद्ै सष की, गड उठ चाली उसमे (८३१ 
मर गछ को जीती कीनी, लोगरदे सवर्ेडमे! 
जके ग्व पड़े स्द्रा्य, खव मया सय सुशमे(॥४॥ 


[ ११८ 1 
बाह्मण पौव पडे अव गुरू के, देख तसाशां इसमे । 
हुक्म उठ्वेंगे सिर उपर, तुम संतति की दिशमें॥५॥ 
नमस्कार दहै चमत्कार को, कीनी पजा स्स में। 
कदे "राम छद्धिसारः गुरू की) आनन्द मंगल यशमें ॥.६॥ 


वहुविधेधरमिरवयकैयके, प्रचुरसप्पिपिवववसुखजकैः । 
सकलमङ्करवान्छितदायफंः कुशलघ्ररिगुरौश्वरणोयने ॥ १ ॥ 


ॐ हीं श्री परमपुस्पाय परमगुरूदेवाय भगवते श्रीजिनशासनोदीपकाय श्रीजिनदेत्तसरीश्- 
राय मणिमरणिडतमालस्थल श्रीजिनचन्द्रसुरीश्वराय श्री जिनङुशलसुरीश्चराय अकवर चमुरत्ाणः- 
प्रतिवोघकाय श्रीजिनचन्द्रसूरीश्वसाय नैवेद्य निर्विपामिते स्वाहाः ॥ ७॥ 


॥। १ 
---&:-- 


[ ११६] 
1} अथ एज पुजा ॥ 


फल पूजा से फल मिलेशरगटे ने निधान । चह दिश शरीर विस्वर पूजन करो एनान ॥१॥ 
॥ राग-इमरी) 


४ ॥ 
( चाल--स्थ चद यदुनन्दन ` स्मावतदै) ` । 
चलो सथ सव पूजन को, शुरूसमयां सनयुख सावत ह टेर॥ 

छनन्दपुर पट्रन को याजा, गुर्‌ मटिमा सुन पापत द) 

भेजा मिज श्रवान बुलाने, दप अरदास सुनावत है॥२१ 
लाम जास गुड नगर पारे, भूपत श्राय वधाचत्त है। 

राजछमार कौ दुष्ट मिटायो, श्रचरज तुरत दिखावत ई॥२॥ 
ठस हजार छुटम्य सग चप को, श्रावक धमे धरावत द 

प्रतापगढ को पमार णजा, पुर मे गुद पधरावत दै ॥ ३॥ 
द्या मूल आक्षा जिनवर की, वरद्‌ त्रत उचरावत दै 1 

चौहान भादी पमार ईदा, पुन राठीड सुहावत दं ५४१५ 


[ १२० । 
शिशोदिया सोलैकी नरवर, महाजन पदवी पाचत दहै 
एसे सात राज समकरितधर, खरतर संघ बनावत हैः ॥ ५॥ 
ङ जलन्धर क्षेयन भगन्दर, कड एक लोक जीवावत ह | ^ 
बराह्मण ्षत्री अरू माहेश्वर, ओसवंश पसरावतं ह ॥ ६ ॥ 
तीस हजार एक लख श्रावक, खरतर संच रचावत ह| 
कहत राम ऋद्धिसारः गुरूकी, फल पजा फल पावत है ॥ ७॥ 


पनस॒मोचसदाफलकर्टेः, सुसुखदेकिलश्रीएलचिर्भरैः 
सकलमङ्गलर्थोच्छितद्‌।यफ, दुशलसरिगुरोशधरणोयमे ॥ १ ॥ 


ॐ हा श्रं ,परमपुरपाय परमगुरूदेवाय भगवतेश्री जनशासनोदीपकाय श्रीजिनदत्त 
सूरोश्वराय मणिमरिडतभालव्थल श्री £ ननचन्द्रसूरीश्वराय श्री जिनङ्कशलसूरीश्वराय ` अकयर्‌ 
अुर रएपरतिवोधकाय श्री जिनचन्द्रमूरश्वराय फलंनिर्विपामिते स्वाहाः ॥ ८॥ 


--‰-- 


[८१२१ 1 
॥ अथ वल पूजा ॥ 0 
षल्न त्र गुरुजना, चोषा चन्दन र भ्पेल 1 दुरमन सव एन्‌ हृष, कर घुरंगा खेल ॥ १ 1 
न ॥ देशी ( चाल--मनॐो किमी न वाजं ) ॥ | 
लदमी लीला पापेरे सुन्दर, ल० 1 जे गुर य चढिरे सुन्दर, ल° 1 ` 
सुयश अतर महकपरेरे सुन्दर, ल०। दुश्मन शीस नमाविरे सुन्दर ल० ॥ देर ॥ 
द्रिया बीच उदात श्रावक की, इवन खतरे ्वे।  । 
सोचे मन सुमरे सद्गुरु को,दुसकौटेर सुनविरे सुन्दर ॥ १॥ 
वाच्तौ व्याल्यान सूरी्वर, पलीर्पे धवि । 
जाय समुद्रम जदाज तिरायो, फिर पीला जव अवरे सुन्दर ॥२॥ 
पै संघ स्रचस्न मे भरिया, गुरं सव वात सुनवि। ‰ , \, 1 
रेते दादा दत्त बुश गुर, पर्चा प्रगट दिखाविरे सुन्दर ॥*३॥ 
वोधरा मूनरमल श्रावक को, दादा कुशल तिरवे। ~ 
सुखसूरि गुर समयसुन्द्र का, जदाज श्रलोप दिखावेरे ॥ ४॥ 
वार्‌ सौद्यारे दत्त सूरि, अजमेर अरणसण उव । 
पज्या सीधा देवलोके, श्रीमधर फरमावि रे सुन्दर ॥ ५॥ 


[ १२२ ] 
इक अवतारी कारज सारी, युक्ति नगर मं जवे) 
रसे दादा दत्त सूरीश्वर, तारण तरण कदावे रे पुन्द्र ॥६॥ 
मणिधारी दिल्ली मे पर्या, संकट सपने न अवे 
रथी उटी नदं ‹ देख नरेश्वर, वोदी चरण पधरावेरे सुन्दर ॥ ५७॥ 


कुशलसूरी देराउर नगरे, ञुवनपति सुस्थावे। 
फागुन वदि अम्मावस सीधा, पनम दरश दिखावेरे सुन्दर ॥ ८ ॥ 


जल चन्दन फल फूल मनोहर, आं द्रव्य चढावे। 
वख इतर पजा सर्दगुरू की, द्धि सारः मन भावे रे सुन्दर ॥ ६ 
रलोक-- अखिल हीर शुचिः; नवचीरके, प्रवर प्रावरणं खलु ग॑धतः 
सकलमद्धलवोँच्छितदायकं, इशलसरिगुरस्वरणीयमे ॥ 


ॐ हीं श्री परमपुरूपाय परमगुरूदेवाय भगवते श्री जिन शारानोदीपकाय श्रीजिनदत्त- 
सूरीश्वसय मरिमिरिडतम!लस्थल श्री जिनचन्द्रससैश्वराय श्री जिनक्रुशलसुरीश्वाय अकवर सुर 
चारुप्रत्तिवोधकाय श्रीजिनचन्दरसुसोश्वसयय वस्रं चोवा चन्दनं पुष्पं फलं निर्विपाभिते साह्य ॥६॥ 


१, भाद्रपद कृष्णा १४ चि० सं० १२२३ 
२, वि० सण १३८६ फागुन कृष्णा ३० 





{ १२३] 
॥ अथ च्व पूजा ॥ 


ध्वज पूजा गुरूराज कौ, सदके पन चार । तीन लोफ़ फे शिखर पर, सो परदे नर नार्‌ ।१। 
(वाल-तिनगुसगानं श्रुति अमृत॑) प 

ध्वत्र पुजन कर्‌ हरप भरी रे, ध्वज० } देर] 

सज सोलद श्टत्ार सदैन्या, श्री सदृशुर कै इर खडी रे। 
प्रप्र रूप सतन सुकलोनी, ठम ठम्‌ प्रग भणएकार करी रे ॥ १ ॥ 

गात मगल देत प्रदक्षिणा, धने घन श्रानन्द भ्राज घडी रे। 
निधेन को लद्दमी ससावत, पुत्र विना जाके पुनर करी रे1२॥ 

जो जो परत्तिस्य परवा देखा सुणो भविक चित्त चाय धरी रे। 
फतददमल्ल भडगतिया श्रावक, पहली शंका जोर करी 2॥ ३) 

देसु परततिख तव पर जान्‌, भरगद्या तरण तर तरी रे। 
पुष्पमाल सिर केशर टीका, च्धर श्वेत पोशाक करीरे1४॥ 


[ {१२४ 1 

माँग मांग वरः वौले वानी, फरक वताश्मो गुरू मेव भरी रे। 

फरक उगायो दोय लाख परः तेरी महिमा नित्य हरी रे॥५॥ 
क्ञानचन्द गोलेच्छा को गुरु, प्रव्यक्ष दीना दरस फरी रे। | 

वीकानेर मे धुभ तुम्दारा, चित्र करावत सुरुन्दरी २े॥६॥ 
थानमल्ल लूनियां पर किरपा, लदंमी लीला सहज वरी रे। | 

लच्मीपति दृगड़ की साहिव, हर्डी की भुगतान करी रे॥७॥ 
जो उपकार करा तुम मेरा, दीनी सन्मुख अमृतं जड़ी रे। 

तेरी कृपा से सिद्धि पाद, जागे यश अरुभागे मरीरे॥८॥ 


भूखा भोजय तिस्य पानी, भरत हारी देव परी रे। 
विषम समय पर सहाय हमारे, ऋद्धिसारः की गरज सरी रे॥६॥ 


श्लोक-- मृदु मधुर ध्वनि किरी नादैः, ध्वज षिचित्रितविर्तवासकैः | 
सक्रलमङ्गलबँच्लितदायक, कृशलसूरिगुरो्वरणौयने ॥ 


ॐ हीं श्रीं परमपुरूपाय परमगुर्देवाय भगवते श्री जिन्रशासनोदीपकाय श्रीजिनदन्तसूरी- 
श्वराय मणिमस्डित भालस्थल श्रीजिनचन्द्रसूरीश्वराय श्री जिनङुशलसुरीश्वराय श्रकवर्‌ श्रसुर- 
च्राणप्रतिवोधकाय श्रीजिनघन्द्रसूरीश्वयय शिखसेपरि ध्वजां आरोपयामि सवाहा 1१०॥ 


{ २५] 3 न 
॥ अध अर्घं पूजा ॥ 


- भडार पदवी मिरी, जीति वादो धनद । कंठिराने ' सरस्वती, जग मे धीजिनचन्द ९] ' 
(रग ्ासावरी तथा धन्याश्री) - ~ -- -‡~ “ 
पूजन जग युखकासै छगु तेरी ए०। तेरे' चरन कमल गलिदारी सुगुर° ॥ षर ॥९' ।! । 
साह सत्ेमदिन्ली फो वादशाह, सुनी दै शोमा तिहारी ] भ दरायो चचां करके मद्ाएकद्घारी 
शरम्मावस की पूनम कीनी, चद उगायो भारी] चके गगन करी दै चच, सूरन से तपथारी ॥ 
‹उगणीसौ चौदह सवतमे, लखनऊ नगरमसारी । गोरा फिरगी टोषीवाला, दिलमे ये बातविचारी॥' 
तैन श्वेताम्बर देष लो सन्वा, पुरे मनसा हमारे! वाणी निकल सौ वर्पो तफ दोवेगा श्रधिक्ारी ॥ 
अये फी खोली ख सूरत मे, पूजे सव नरसी । करटो लग गुण वरन्‌, पर तेरा तु स्तृ जयकारी ॥ 
उगणीं सी सवत्सं तरेपन, मेगसिर मास ममारी । शुक्त दृज निनचदसुरौशर खस्तर गच्छ ्नाचारी ॥ 


कुशलसूरिके रिज सता, तेमफीतिं मजुदासी।प्रतिवोधया विनक्षतरी पोचसौ, जान महित अरणगारी ॥ 
रेमधाडशाला जवप्रगरी, जगमे च्रानदेकारी । धमशील साघु गुण परे, कशलनिधान उदारी ॥ 


ये पूज्ञाकस्ता सुख श्वानद, यन लद्मी सारी । कदत 'रामशद्धिसार शुरू की जयन-जयशव्द्‌ उचारी ॥ 
( यह्‌ पजा प्ठकर चारे दिशा मे च्रं दीनिये } 





१ वि० स० १६१२४ (सन्‌ १८५७ ईस्वी } 


[ १२८ | 
1 गुस्देव की स्तुति ॥ 
श्री चिलसे द्धि समृद्धि भिली, शुभयोगे पुण्य दशा सफली 1, . ,. 
जिनकुशलसूरि गुर अतुल वली, मन वाज्छित अपि दादा रङ्गरली ॥ १॥ 
मङ्गल लील समय विपुला, नव नवे मद्रोत्सव रजेला। 
सुपसाय गुम चदृती कला, सुुलीनी पुत्रवती महिला ॥>॥ 
सवी दिनि राये सवला, सदृवास्र कपूर तने कुरला। 
हय गय र्थ पायक वदुला; कल्लोल करे मन्दिर कमला॥२॥ 
वीजे चमर निशान घुर निभैय दसवार खड पटुरे। 
जय जय कर जोदढरी उचरे प्रानिद्ध गुरु सव काज सरे॥३॥ 
सरसा भोजन पान सदा, दुखं रोग दुकालन होय कट्‌ । 
अविचल जतट अङ्ग मुदा, गुर परण रषि प्रसन्न सदा) ॥ 
घम घम मादल नाद्‌ धुमे, वत्तीसे नारकं रंग रमे। 
प्रगछ्यौ पुख्य प्रताप हमे, सवला अ्रियिण्‌ ते श्राय नमे॥५॥ 
तन सुख मन सुख चीर तने, पिरे वेलाउ्ल होय रने। 
ध्यावो ध्यायो कुशल गुर एक गने, जृम्भकं मुर मन्दिर भरे घने ॥६९॥ 
ततखिन घते खंचो श्यावे, करि श्याम चरां मेह बपपि। 
तिसियां तोय तुरत पावे, जल दता चरिजग सुयश गावे ॥५॥ 


[ १६ 
लक्यां जले कल्लोल करे,  भ्रवहण मवे सायर मज्कि उरे । 
वृषता वादन जे समरे ते श्ापद्‌ निचय थी उषरे॥८॥ 
सद़ खद गद्य प्रहार दे, से मिनि जिम समसे सदे। 
कुशल कुशल शुर नाम कदे, ते केम उुरल रण मध्य लहै ॥ ६॥ 
धम्म सकल परया परेः श्री नागयुरे सकट वचृरे) 
मगलीर श्रधिके न्रे, देराउर मय टं दृरे॥ १०॥ 
योरमतुर वने धरे समा्पुर षिक्रपं नयरे। 
जिनचन्द्रषर पाटे परे, अघ कीरति महिमएडल परे ॥ ११ ॥ 
पूर पतिम दष्टिण आगे, उत्तर युर दोपे (सौमागे ] 
दश दिगि जनसेवा मे, श्री सरतर गच्छनी भदिमा जगे ॥ १२॥ 
पुर पट जन पद समे, गाने कृशल नयर प्रामे । 
पूरे जे मर हित कामे, ते चक्रयतौ पद्धी पमे ॥ १३॥ 
री भिनकुशलसूरि सखे, सेक भम ने घिया रां । 
स्या युर दरशन दासे, श्री षुकीरत पारक मासे ॥ १४ ॥ 


॥ तेति उगदच् 
निरसने. राग्ेप कामादिक, जेते पतर जग आन किया 1 
सय जीवो को मोक्ष माग का निस्प्रह दयो उदरा "प्रिया ॥ 
नुद, बर, जिन, हरिहर" चर्मा, या उसक्रो स्वाघोन कत । 
भक्ति भावसे तरेसि हयो यह, चित्त उषम ज्लौनरदो ॥ 
पिषयो की आशना निं जिनके, साम्य-भातर धनङरते ६ । 
निज -पर के हित साघनपेजो, निशदिन तर्‌ र्तं ३॥ 
लार्थत्याग कर कठिन तप्या, चिना सेद जा करते दं । 
ठ्स ज्ञाना साघु जमत क, दुःख समू्को हृते ६॥ 
रहे सदा- सत्संग उन्दी का ध्यान्‌ उन्दं का नित्य २६ 
उन होेसी च्या मे यद्‌, चित्त सदा अनुरक्तं रे ॥ 


{ १३१ } ॥ 
नही सताऊ' फिर जीप को, ट कमी नहिं कहा करं 
~ पुर-धन वनिता पर न लुगाऊ सतोपाषरत पिया करं ॥ 
अनार का मव्रन रक्‌, नही परिस पर कोथ फ । 
देप श्रते की कद्वो को, ऊमोन ईष्या भाबर धर ॥ 
रहे मना गस मेरौ, सरल सत्यन्यहार कर । 
भरने जहा तक दस जीवनमे, ओति का उपकार करः ॥ 
मीमाय अगते मे मेरा, सम जीये परं नित्यरहे। ~ 
दीनद्दुखी जीभ प्र मेर, उर से उर्णा श्रोत हे ॥ 
दुन करे कुमारो प९ क्षोभ नहीं युर को.जवे। 
साम्णभागख्ु म उनप्र, रेषो परिणति दो जवे,॥ 
गुणीननों को देख हृदये, मेरे प्रेम उमह अवि] 
वनै जहा तक उनकी सपा फे यद मन सुख पतरे॥ 
=+ होऊ नहीं छरतघ् कमीभे, द्रोद न मेरे उर आवे । 
गुण ग्रहण का मापरहे निति, दि जदोष पर जावे॥ 


| [ १३२ । 
कोई युरा कटो या अच्छा) ल्मी अव्र या जिं । 
लतसं वर्प तक जीख' या, खल्यु अन ही आ जवे॥ 
अथवा कोई केसा दी भय, या सारतव देते अवि |, 
तोभीन्पाय मागे सेमेरा, कभीन पदं दिगने पि ॥ 
हकरं षलमे मघ न पदं, दख में कभी न वधरराछ' । । 
प्ैत-नदी-रमशान-पयानक, अय्यो से निं भय खाऊ ॥ 
पे अरोल अकरम्प निरन्तर, यद मन द्ृतेर बन्‌ जवि । 
हृटिषियोग ~ अनिश्योग म, सहनशीलता दिखलवि ॥ 
घुखो रँ सप्र जीव जगत के, कोई कभी न घतरप्रे 
्र-पाप -अभिमान चोड, जग नित्य ये मद्वत गावे ॥ 
घर्वर चच र्दे धमे की, दुषकरत दुष्कर हो जर्वि। 
जान चरित उ्रतिकर अपना, मुप जन्म फल स पाये] 


